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'. शाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिन्दी साहित्य ,के 
मुख उन्नायके थे। भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक हिन्दी 
ग़हित्य का जन्मदाता कहा जाता हे ओर वे सच्चे अर्थ में जन्मदात्ा 
ये। आधुनिक हिन्दी साहित्य में जो विविध-रूपता,जो विशिष्ट राष्ट्री- 
पता, जो व्यापकता और सद्ृृदयता दिखाई पड़त्ती है वह भारतेन्दु 
जी को ही देन है। परंठ दुर्भाग्य से वे अकाल ही काल-कचलित हुए 
ओर हमारी भाषा और साहित्य उनके ब्रिना निरावलम्ब बन गया। 
उस नवजात शिशु के समान धाहित्य के पान्नन पोषण की समुचित 
व्यवस्था तो उन्होंने कर दी थी“ओर उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी उनके 
बताए हुए मार्ग पर चलने वाले उनके सहयोगी--त्रालऋष्ण भद्द, 
प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास--उसको सेवा में तन मन से 
निरत ये, परंतु उसे दीक्षित ओर संस्फार-संयुक्त थे न कर सके थे 
ओर यह महत्वपूर्ण काये महावीरप्रसाद दिवेदी ने सम्पन्न किया और 
इतनी योग्यता से सम्पन्न किया कि भारतेन्दु का अमाव हमें तनिक भी 
न खटका | भारतेन्दु ने मध्यदेश की मृक्त जनता को एक वाणी दी, 
दिवेंदी जी ने उस वाणी का संस्कार किया, उसमें स्पष्ठता और संगति 
दी। आधुनिक हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का समुचित संस्कार कर 
दिवेदी जी ने आचायंत्व की मर्यादा प्रतिष्ठित की | 


६ हे) 


से एकदम विपरीत थी; उनमें सुधारक-द्त्ति इतनी प्रवल थी कि वे 
केवल कवि वन कर नहीं रहू सकते थे। अपने उस अन्धक्रारमय युग 
को वे सच्ची कविता के लिए उपयुक्त नहीं समझते थे। उन्होंने संस्कृत 
के अमर कवि कालिदास, भवभूति, भारवि और भोहष का अमृत्मय 
काव्यरस-पान किया था फिर उन्हें यमक-अनुप्रास के आडम्बर तथा 
भद्दी ठछ॒ुकबंदियों से कैसे संतोष होता। अस्तु, कवि रूप में उन्होंने 
केवल दो ही मुख्य कार्य किए--एक तो कविता का सच्चा रूप 
प्रदर्शित करने के लिए. कालिदास और भारवि की प्रसन्न गम्मीर पथ 
सरस्वती” का सुन्दर अनुवाद उपस्थित किया और दूसरे रीति-कालीन 
हिन्दी कविता के संक्रीर्ण और सीमित क्षेत्र से निकल कर व्यापक क्षेत्र 
में आने के लिए अपने सहयोगी कवियों को प्रेरित किया | पहली तरह 
की द्विवेदी जी की स्वनाश्रों में 'कुमारसम्भव सार! श्रत्यंत सफल और 
प्रभावशाली रचना है । कवि-कुल-गुद कालिदास के कुमारसम्भव से 
सुन्दर स्थलों का शुद्ध श्रौर <कवाली खड़ी वोली में जो अनुवाद द्विवेदी 
जी ने प्रस्तुत किया वह सच्चे अर्थ में अभूतपूर्व था। भाषा की उद्त 
र्टता और प्रवाह का एक उदाहरण देखिए ३ 

फूल रूप एक ही पात्र में मरा हुआ था सद मकरंद, 

प्रंमरी के पीने के पीछे पिया पम्रमर वर ने सानंद।| 

छूने से जिम मझगी प्रिया के सुख वश हुए विलोचन बंद | 

एक सींग से उसे खुजाया कृष्णसार म्ग ने सानन्द॥| 

आज से संतालीस वर्ष पूर्व १६०२ में इस प्रकार की शुद्ध अर 


साहित्यिक खड़ी बोली का आदर्श उपस्थित करना दिवेदी जी ही * 
काम था | 


९: है: / 

द्विवेदी जी की दूसरी तरह की रचनाएँ बहुत कुछ गद्यार 
त्मक हो गई हैं, समय सूचकता- ही जिनका विशेष गुण था। इने 
गद्यात्मक कविताशों में कमी-कमो एक व्यद्ध--एक तीखा चुमता-ता 
व्यज्ञ-मिलता है। यद्दी व्यद्ध सुधार का कार्य करता है और इसके 
विना सुघार का काय सम्भव भो नहीं है | द्विवेदी जी का व्यक्ञ सरल 
परन्तु अत्यन्त स्पष्ट होता था। गथकार-लक्षण” शीप के रचना में 
तलकालीन ग्यकारों पर एक व्यद्ध सुनिए : 


न 


भला चुग छपवाए सिद्ध, 
धन न रही नाम ही प्रसिद्ध 

नाटक उमन्‍्यास लिखने में ज्ञग न जो सदुदाते है । 
जिनके नाच कूंद का सार, 
बंगला भाषा का मंदार, 


ब्र्‌ 


हक ; -& कब्ज 
वे हां मरामाट्म चट्जन अन्यकार ऋटलाते € ॥ 


टेसी प्रशार वलिधवविउम्बना! शीप छ कविता में _से बिधाता से 


४ ह गंनियं जे 
खास दूध, ४ सातया संद्म ने पाएं ज्वत ह, 
मंटपारि रद ही उम्माकनने नकू ब्द० 2० 2 (० >पआक पड 
टर रब 770, उम्र उछल उस दी खान र ) 
भाएए शरद हुझ या 2 उपाया नहीं दिचार 
श्र 324 7 | & जया नड्। 4०4३४ ] 


डियबाया ८ उसे कर से मए माण दाराबार ॥ 


* 
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स्मक तुकबंदियाँ भी उंस संमय कंबिंतां के सुधार के लिंए अर्त्यतः 
आवश्यक ,थीं । द्विवेदी जी सच्ची कीव्य-कला के पत्षगती ये, वह 
काव्य-कला जो कालिदास और मवमूति, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और माइ- 
केल मधुसूदन दत्त में मिलती है; और हिन्दी साहित्य में उसी काव्य- 
कला की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने गद्य और पद्म दोनों माध्यंम से एक 
प्रबल आंदोलन च्नलाया था। स्थयं कवि बनने की अपेक्षा हिन्दी 
काव्य-साहित्य का सुधार और संस्कार ही उन्हें इष्ट था और उसी के 
लिए उन्होंने अपनी पूरी प्रतिमा का उपयोग फ्रिया । 


ईल 


कवि के पश्चात्‌ द्विवेदी जी का दूसरा रूप समालोचक का था। 
द्विवेदी जी के हिन्दी-साहित्यन्त्षेत्र में प्रविष्य होने से पहले समालोचना- 
साहित्य का श्रीगणेश ही हुश्ना था । हिन्दी में समालोचक अभी तक 
पैदा नहीं हुए थे | १८६७ में काशी से नागरी प्रचारिणी पत्रिका प्रारम्म 
हुई ओर उसी के साथ समालोचना का भी आरंभ हुआा। श्दश्द 
भें. द्विवेदीजी ने 'विक्रमांकरेवे चरित-चर्चा' और नैषध-चरित-चर्चा'- 
लिखफर संल्कृत-काह्यों की-समालोचना का कार्य प्रारंभ किया | ट्विबरेदी 
जी संध्कृत कविता: के मर्मज ये ओर उन्होंने अधिकांश समालोचनाएँ- 
संस्कृत काव्य और कवियों पर ही लिखी हैं। हिन्दी काव्य ओर कवियों 
पंर संमालोचना का काय मिश्रवंधुओ्रों ने प्रारंभ किया. था, द्विवेदी - जी 
ने इधर दृष्टि भी न'डाली। इसका कारण क्या था, यह निश्चय- 
पूवंक नहीं कहा जा सकता परंतु जान॑ पड़ता 'हैं कि जिसे वे सच्ची 
कविता मानत्रे घे उपका आदर्श उन्हें संस्कृत-कबियों में दी पा हुआ, 
हिन्दी कत्ियों में .नहीं | कालिदास, भवभूति-और- भारति “उनके अति 


( ६ ) 


प्रिय कवि ये । फालिदाल के संबंध में उनके अनेक निर्बंध प्सरस्वती (में 
प्रकाशित दोते रहते यें और उनके संभई से द्विवेदी जी की दे। पुस्तके 
कालिदास के सेव मेँ प्रकाशित दो चुकी ९। पहली पुस्तक का नी 
कालिदास' दे जिसमे कालिदास को समय-निर्धास्ण तथों उनके अंथों 
की संद्धिप्त समालोचनाएं: ह। दूसरी पुस्तक (कालिदास की निरंकुशता' 
नाम से प्रकाशित इैई है और उससे कवि-कुल -गुद की भाषा-संबंधी 
प्रटियों का निदशन किया गया दै ) उंस्कृत की अन्य छनेक स्चनाओं 
पर भी समय-समय पर दविखेंदी जी फुटकर लेख 'सरस्वर्त 3 भें निक- 
लवे रदे ६ और उन सब को एक स्थान पर एकत्र के अध्ययन करने 
से द्विवेदी जी की समालोचना-पद्धति पर. पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता 
ह्टे। 
टुन्दी काव्य; कवि और म्ंथों की समालोचना टिवेंदी जी ने बहुत 
ही कम की दे श्रीर जे। कुछ की भी है वह केवल कर्तव्य-्पालन की 
दृष्टि में की दे स्वत मुखाय! नं । धहन्दी कालिदारो शरीर 'दिन्दी 
उद्र्दा की विशिदेत ऋलीचनाए इसी कीडि केगे ५ जिनमे द्विवेदी जी 
में मापा-संत्रपी ्यों का दी निदर्शन अधिक किया दे श्री मापा 
बनती खर्सेगति अर अशुद्धता मात्र प्रदर्शित करके ने समालोचर्क के 
फ्तेब्ध से सर्कि पा गए. ५ै। गरत्वता के सम्पादन काले मे दिवेदा 
दी स्यान माया के निमाय की ओर दी रद ५) इसी कारण 
उनकी धि््स समालोचनाए, माता सम्बन्धी बटियों के विधेचना 
में दर्शन चर परिदार तक दी सीमित दि हू। धरस्त, दिवेदी जी की 
पाठ 


पं मनव्यदति दन्ध में सोधास्य ठर्कों में एक ओआर्ते दल 


( ७ ) 

गई है। दे दिवेदीजी को उच्च कोटि का समालोचक मानने को 
क्रिसी भी प्रकार प्रस्तुत नहीं होते क्योंकि समालोचना की बात उठते 
ही उनके सामने 'कालिदास की निर्रकुशता हिन्दी कालिदास! और 
(हिन्दी नवरक्! की आलोचनाएँ आ जाती हैं। परंठु द्विवेदी जी की 
सच्ची समालोचना इन अंथों में नहीं है चरन्‌ नेषघ, विक्रमांकदेव चरित, 
मेघदूत, कुमारसम्भव, किराताजुनीय आदि प्राचीन काव्यों और 
उनके लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों की विवेचनात्मक व्याख्याश्रों में हे | 
प्रस्तुत संग्रद में 'मेघदूत! शीप्र क निबंध पढ़कर देखिए, द्विवेदी जी कीं 
समालोचना-पद्धति स्पष्ट हो जायगी | वह समालोचना स्वये एक 
ओऔलिक कृति-सी जान पड़ती है मिम्में साहित्य का पूरा आनंद 
प्राप्त हो सकता दे। उदाहरण के लिए 'मेघदूत” लेख का उपसंहार 
देखिए: 

परंतु जो लोग उस रास्ते ( प्रेम के रास्ते ) नहीं गए. उनके 
मनोरंजन और आनन्दोत्यादन की भी सामग्री मेषदूत में है। उसमें 
आपको सिन्रकृट के ऊरर बने हुए ऐसे कुंज देखने को मिलेंगे 
जिनमें बनचरों की स्तियाँ विहार किया करती हैं। पर्चतों के ऐसे 
दृश्य आप देखेंगे जिन्हें वर्षा ऋतु में केवल वही लोग देख सकते हैं 
जो प्वतबासी हैं या जो विशेष करके इसी निमित्त प्॑तों पर जाते 
हैं| दशार्ण की केतकी कभी आपने देखी है ? विदिशा की वेचवत्ती 
की लहरों का श्रू-मंग कमी आपने अवलोकन किया है ? उस प्रांत के 
उपवनों में चमेली की कलियों को चुनने वाली घुष्पलावियों से आपका 
कभी परिचय हुआ है ? नहीं, तो आप मेघदूत पढ़िए | 

| [ प्रस्तुत संग्रह ४० ६६ ] 


( ५ प्प्ण ) / 


समालोचक के रूप में द्विवेदी जी न तो रामचंद्र शुक्ल की माँति 
वैज्ञानिक समाज्ञोचक थे न लाला मगवानदीन ओर मिश्रबंधुश्रों को 
परम्परावादो | वे मूलरुप से प्रभाववादी ([7978880 प्रा 8- 
$06 ) शैली के समीक्षक थे । 'कबि और कविता) शीप के लेख में 


नील बट 


दोने एक स्थान पर लिखा भो दे कि अच्छी कविता की सबसे 


कु 


3 


बढ़ी परीक्षा बह्ट है कि उसे सुनते ही लोग बोल उठे' कि सच 'कहा । 
वही कवि सच्चे कवि हैं जिनकी कविता सुनकर लोगों के सुँदद से 


सदेसा यह उक्ति निकलनों है । उद के प्रसिद्ध साहित्य-इतिहास 
लेखक और विद्वान 'श्राजाद! भी लगमग यदी बात कद्दते हैं कि : 

है इल्तिज्ा यही कि अगर तू करम करे, 

बह बान दे जयाँ में कि दिल पर शसर करे ॥ 
है कि भाषा ओर सादित्य के निर्माण भें निरंतर व्यस्त 
खाने के कारण दिवेदी जी समालोचना के ज्ेत्र में कोई मदर्वपूर्णा 
फाय नहीं कर सके, परंवद इसमें कोई संदेह नहीं कि वे बहुत ही 
सहुदय व्यक्ति थे और उनमें एक सच्चे समालोचक के बीज थे जो 
खंकुरित ने हो सके | 
प्र समालीचक के बअतिरिक्त दिवेदीजी मिबंध लेखफ 


आह 7 ज 7 व आरदको 7 डे उ् श्त्स मिद्ध £ | कु गग डी फ्किद 
आर शलीफार के ऋप में भी गाय प्रसिद्ध £ ! परिसाग की हॉप्ट से 


(( ६:). 

। निर्वेधों में व्यक्तित्व की छाप बिल्कुल नहीं होती उसमें लेखक तटल्थ- 
सा होकर केवल शुद्ध ज्ञान की वात लिखता है।इस प्रकार के 
निबन्ध जझ्ानप्रदायक ओर शक्ति,प्रदायक होते हैं, आनन्द-प्रदायक 
नहीं | द्िवेदीजी के अधिकांश निव्नन्‍्ध इसी कोटि की रचनाये' हैं 
जिनमें लेखक ने तवव्स्थ भाव से कुछ ज्ञान की बाते वोधगम्य भाषा 
आओर सरल आकप क शैली में कहने का प्रयास किया है। 

द्विवेदीजी के निबंध उनके विस्तृत अध्ययन के द्योतक हैं । 
अतियाद विपयों की विविघता और व्यापकता के साथ लिखने की 
सरल और आकर्षक शैली, समझाने क्रा सहज घरेलू ढंग और 
भाषा की बोधगम्यता देखकर सहसा दंग रह जाना पड़ता है। वैज्ञा- 
निक्र, दाशनिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा-सम्बंधी, साहित्यिक, 
भाषा और कला-सम्बंधी सभी प्रकार के गम्भीर और सामान्य, साधारण 
आर असाधारण सेद्धान्तिक और व्यायहारिक विपयों पर उनकी लेखनी 
समान रूप से चलती रही है । कभी वे आत्मा और परमात्मा, साख्य 
ओर योग, कुंडलिनी और पुनर्जन्म जैसे गम्भीर विपयों पर इस ढँग से 
लिखते हैँ कि साधारण से साधारण पाठक भी उसे मली प्रकार 
हृदयंगम कर सकें, और कभी क्रोध और लोम जैसे साधारण विषयों 
पर भी इस अ्रधिकार से, लिखते हैँ कि विद्वान्‌ व्यक्ति भी उससे कुछ 
सीख सके । इन निवंधों में मौलिक चिन्तन और मनन की सामग्री 
चाहे कम दो, परंतु विस्तृत श्रध्यवन ओर सभी बातें जानने और 
समझने की जिज्ञासा और प्रयत्व का अभाव -कमी नहीं रहता ) 


« मियंध-लेखक के रूप में मी -दिवेदोजी में हिन्दी प्रेमी जनता 


( १० ) 


के द्वित की भावना ही प्रधान है। जो अँगरेज़ी, बंगला, मराट 
गुजराती के ग्ंथ तथा पत्र-पत्रिकाशं से परिचय प्रास नहीं कर 
जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसे हिन्दी पाठकों को वे 
शान-विज्ञान से परिचित कराना चाइते ये। उनके विस्तृत श्र 
में जो बात हिन्दी पाठकों के लिए उपयोगी प्रतीत होती थी, उसे 
श्रीर स्पष्ट शब्दों में अपनी चित्ताकषक व्यास शैली में लिए 
वे भ्रपना कर्तव्य समझते ये। इसी कारण उनके अधिकांश 
श्रेंगरेज़ी, बैंगला, मराठी, उर्दू तथा अन्य मापाओं के मंधों तय 
पत्रिकाशों के विविध लेखों फे आधार द्वी पर लिखे गए हैं 
विषय की मोौलिकता कम है, पाठकों के द्वित की भाव 
प्रध,न है । 

दिवेदी नी के इन निवंधों ने दिन्दी पाठकों के शान का ६ 
किया दिवेदी ज्रीसे पहले बरालकृष्ण मद्ध, प्रतापनारायण 
बालमुझुन्द गुप्त, गोविन्दनारायण मिश्र तथा श्रन्य निर्यंध- 
फेयन सोमित साहित्यिक विपयों पर दी अपने विचार 
डिया करने थे । उनके शान का विस्तार सीमित श्रीर संकीर्ख था; 
दियेदा मी ने इमारे शानाकाश के लितिज को श्रत्यंत विस्तृर 

ते किया उनके लग ऐसे नहीं थे जो दिवेदो ली की सा 


हे ( १३१ ) 


७. निर्वेधकार ही न ये हिन्दी को यश प्रदान कराने वाले, हिन्दी की 
। शक्ति बढ़ाने वाले निबंधकार थे | 
कवि, समालोचक और निबंध-लेखक द्विवेदी जी से भी कहीं महान. 
व्यक्तित्व सम्पादक द्विवेदी जी का था । १६०३ ६० में उन्होंने सरस्वती” 
का संपादन-भार महण किया और उस समय से प्रयाग के इंडियन' 
प्रेस द्वारा प्रकाशित होने वाली सरस्वती? पत्रिका का दी नहीं, 
मध्यदेश की भारती हिन्दी के संचालन में उन्होंने जो कार्य क्रिया, 
वह हिन्दी साहित्य फे इतिहास भें चिरस्मरणीय रहेगा । भहावीरप्रसाद 
द्विवेदी के सम्पादकत्व में सरस्वतो ने जो महावीरता प्रदर्शित की 
उसका कुछ आभास शंकर ( नाथूराम शर्मा ) की एक कविता में 
देखिए-- 
नूतन नित्ंध मनभावते विचित्र चित्र, 
नाना विषयों से वर बानिक बनाती है । 
“शंकर' प्तापशील सज्जन महोदयों के, 
जीवन चरित्र जन जन को जताती है । 
हिन्दी को सुधार गद्य पद्च का प्रचार करै, 
रूढी ब्रजमाषा को भी सादर मनाती है। 
शानी ग्राहकों से महावीरता सरस्वती की, 
लेख अलवेले अंक-अंक में गिनाती है ॥ 
हे [ररस्वती, जनवरी १६०७] हु 
द्विवेदी जी की प्रेरणा से न जाने कितने नए लेखक और कवि हिन्दी 
को प्राप्त हुए । वह मी एक युग था जब कि शिक्षित समाज के व्यक्ति- 


( १० ) 


के द्वित की भावना ही प्रधान है । जो श्रंयरेज़ी, बंगला, मराठी और 
गुजराती के ग्रंथ तथा पत्र-पत्रिकाशं से परिचय प्रास नहीं कर सकते, 
जिन्हें संस्कृत भाषा का श्ञान नहीं है, ऐसे हिन्दी पाठकों को वे विविध 
शान-विज्ञान से परिचित कराना चाहते थे। उनके विस्तृत श्रध्ययन 
में जो बात दिन्दी पाठकों के लिए उपयोगी प्रतीत होती थी, उसे सरल 
श्रीर स्पष्ट शब्दों में श्रपनी चित्ताकप क व्यास शैली में लिख देना 
वे ग्रपना कर्तव्य समझते ये। इसी कारण उनके अधिकांश निर्यंध 
श्ंगरेज़ी, बैंगला, मराठी, उर्दू तथा श्रन्य भाषाश्रों के प्रंथों तथा पत्रे- 
पत्निकाश्रों के विविध लेखों के आधार द्वी पर लिखे गए ं जिनमें 
विपय की मीलिकता कम है, पाठकों के द्वित की मावना ही 
प्रच,न है । 

दिखेदी ती के इन नियंधों ने टिल्दी पाठकों के श्ञान का विस्तार 
किया | दिखेदी जीसे पहले बालऊृष्ण भद्ठ, प्रतापनारायण मिन्र, 
बालमुट्ुन्द गुप्त, गोविन्दनारायण मिश्र तथा श्रन्य नियंध-लेसक 
फ्सन कुछ सीमित सादित्यिक विपयों पर दी श्रमने विचार प्रकृढ 
ल्‍्या फरने थे । उनके जान का विस्तार सीमित श्रीर संकीर्ण था; पसत्तु 
3 8 


ह) भी ने इमारे शामाकाशर के क्वितिज् को श्रत्य॑त विस्तृत श्रौर 


 ] + 


का 


रह: 


प्रसम्म हिया। उनके लगा ऐसे नहीं थे जो दियेदों थी की सादिस्यिक 


> शा 


5, ( १8१ ) 
निबंधकार ही न ये हिन्दी को यश प्रदान कराने वाले, हिन्दी को 
शक्ति बढ़ाने वाले निबंधकार थे | 

कवि, समालोचक और निवंध-लेखक द्विवेदी जी से मी कहीं महान. 
च्यक्तित्व सम्पादक द्विवेदी जी का था | १६०३ ई० में उन्होंने 'सरस्वती' 
का संपादन-मार ग्रहण किया और उस समय से प्रयाग के इंडियन' 
प्रेस द्वारा प्रकाशित होने वाली 'सरस्वतीः पत्रिक्रा का ही नहीं, 
मध्यदेश की भारती हिन्दी के संचालन में उन्होंने जो कार्य किया, 
वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के सम्पादकत्व में सरस्वती ने जो महद्दावीरता प्रदर्शित की 


*०००) 


उसका कुछ आभास शंकर ( नाथूराम शर्मा ) की एक कविता में: 
देखिए-- 
नूतन निबंध सनभावत्ते विचित्र चित्र, 
नाना विषयों से वर वानिक बनाती है। 
'शैकर' प्रतापशील सज्जन महोदयों के, 
जीवन चरित्र जन जन को जताती है। 
हिन्दी को सुधार गद्य पद्म का प्रचार करे, 
रूढी अ्जमापा की भी सादर मनाती है। 
शानी ग्राहकों से महावीरता सरस्वती की, 
भे्‌ लेख अलवेले अ्रंक-अंक में गिनाती है ॥ 
2 (सरस्वती, जनवरी शृषृ०्छ].._ 
द्विवेदी जी की पेरणा से न जाने कितने नए लेखक और कवि हिन्दी 
को प्रास हुए । वह भी एक युग था जब कि शिक्षित समाज के व्यक्ति- 


( #४ ) 


टिन्दी को गैँवारी भाषा समझते थे और उस भाषा में बातचीत 
करना श्रौर उसमें कुछ लिखने की बात सोचनां भी अ्रपनी हैठी 
उममने थे | ऐस समय दिवेदीजी के लेखों ने, उसके अनुरोध और 
'मद ने जादू का काम किया और कितने ही अँगरेसी' पढ़े-लिखे 
विद्वान हिन्दी की श्रोर उन्मुख हुए । दिन्‍्दी गद्य-पद्म का व्यापक रूप 
से प्रचार करने का श्रेव सरस्वती-सम्पादक द्विवेदी जी हो ही प्राप्त 
है। दोसवीं शताब्दी के धारम्मिक व्यों में जब हिन्दी भाषा और 
साहत एक वीमित ज्षंत्र से बाहर निकल कर एक विस्तृत प्रति के 
पाधषारणश पनसमूर की भाषा झोर साहित्य का गीरन प्राप्त करने लगा, 


समा 


*१* 


बे 


समे कितने ही दोप श्वाने लगे थे | भाषा एकदम अब्पव- 


ध्भ 
हि] 
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न्‍ जन 


स्थित ही गरे, व्याकरण के नियमों की उपेक्षा होने लगी श्र अम्वाला 


हर 


भागलपुर तथा शिमला से नागपुर तक फैले एक अति विस्तृत 
भूमिरंट में झमेह प्रों के लेखों की रचना में प्रतिञ शब्दों श्रौर 


( ४३ ) 
कहानी तथा त्तिबंध.के नमूने उपस्थित करना, उन्हें नए-नएण सुझावः 
ओर समुचित परामर्श देना, विषय और शैली के सम्बंध में उन्हें 
समय-समय पर संकेत देते -रहना ओर साथ ही युग की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों को नई दिशा में मोड़ना -- यह सभी कार्य द्विवेदी जी ने' 
किया । बीसवीं शताब्दी में पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति के 
सम्पर्क से शिक्षित जनता ने जो एक नया प्रकाश देखा था, जो एक 
नए उत्ताह से विद्रोः की भावना को जाग्रत किया था, उस भावना 
की एक व्यवस्थित और सुनिश्चित मार्ग पर लगाना द्विवदी जी का 
सबसे बड़ा कौशल था। नए. लेखकों को नए नए. विषयों की ओर 
संकेत देने के लिये उन्होंने सरस्वती में राजा रवि वर्मा, त्रजभूषण राय 
चौधरी आदि चित्रकारों के चित्र प्रकाशित कर नए नए लेखकों से उन 
पर काव्य-स्वनाएँ कराई; शअ्रन्य भाषाश्रों के प्रकाशित लेखों के 
आधार पर दिन्दी में लेख लिख-लिख कर नए:नए, लेखकों को नई-नई 
दिशाएँ दिखाई | भाषा और छुंदों क्री नत्रोनवा और शुद्धता, विराम 
चिह्नों का समुचित्त प्रयोग, अर्थ की स्पप्ट्ता और विचारों को संगति ह 
के लिए पैशप्राफ़ों में विपव-विमाजन आदि सुधार उन्होंने सर्वताधारण 
में प्रचलित किया | सच तो यह है कि सम्पादक के रूप में द्विबेदी जी 
से हिन्दी भाषा और साहित्य की जो सेवा की उसी के कारण आम 
तक उसकी इतनी प्रगति और विकास हुआ है । 

दृ॒वेदी-जी आधुनिक्र हिन्दी मापा : श्रोर-साहित्य के सब से बड़े 
निर्माता थे । आधुनिक साहित्य को मापा--गद्य और पतद्च दोनों-- 
का नव निर्माण कर दिवेदी' जी ने एक, महान्‌ कार्य किया | वां 


् हि पद | 
०. के न 

प्रचार करने का श्रेव सरस्वती क द्विवेदी अर 
धगप्मदार करने का श्रेव नरस्वती-सम्पादर ट्वेबेंद ० नो ही प्राप्त 


उत्त समय उसमें कितने ही दोष ब्राने लगे थे | भापा एकदम अव्यव- 


ः 


स्थित हो गई, व्याकरण के नियमों की उपेक्षा दोने लगी और अम्बाला 


जो उफल्न प्रवत्त किए, उससे हिन्दी क्री रक्षा हो, चक्की और उसके 
घिक 


सम्पादक रुप में द्विवेदों जी ने बड़ा परिश्रम किया | सरस्वती में 
लेख, कहानियाँ, ऋविताएँ छपने को आती थीं, उन उबक्रो 
आदि से अंत तक पढ़ना, शुद्ध करना, उन्हें समवोपयोगी ओर पाठक़ों 
के उपयुक्त बनाना द्विवेदी जी का ही काम था। नए-नए लेखकों को 
प्रोत्ताहित करना, : उनक्ने पय्प्रदर्शन के लिये कॉब्य तथा लेख, 


हा 


( ९२१ ) 
कहानी तथा: निबंध के नमूने उपस्थित करना, उन्हें नए-नए सुमावः 
ओर समुचित परामश देना, विपय ओर शैली के सम्बंध में उन्हें 
समय-तमय पर संकेत देते -रहना ओर साथ ही थुग की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों को नई दिशा में मोड़ना -- यह सभी कार्य द्विवेदी जी ने 
किया । बीसवीं शताददी में पाश्चात्य साहित्य ओर संस्कृति के 
सम्पक से शिक्षित जनता ने जो एक नया प्रकाश देखा था, जो एक 
नए उत्ताह से विद्रोः की भावना को जाग्रत किया था, उस भावना 
को एक व्यवस्थित और सुनिश्चित सार्ग पर लगाना द्विविदी जी का 
सबसे बड़ा कौशल था | नए लेखकों को नए नए विपयो की ओर 
संक्रेत देने के लिये उन्होंने सरस्वती में राजा रवि वर्मा, अजभूपण राय 
चौधरी आदि चित्रकारों के चित्र प्रकाशित कर नए नए लेखकों से उन 
पर काव्य-रचनाएँ कराई; अ्रन्य भापाओ्रो के प्रकाशित लेखों के 
आचार पर हिन्दी में लेख लिख-लिख कर नए-नए लेखकों को नई-नई 
दिशाएँ दिखाई | भापा और छुंद्ों की नवीनता ओर शुद्धता, विराम 
चिहों का नमुचित प्रयोग, श्र क्री स्पप्टता और विचारों की रुंगति 
के लिए पैशापफों में विषय-विभा जन आदि सुधार उन्दोंने सर्वसाधारण 
में प्रचलित किया | सच तो यह है कि सम्पादक के रूप में द्िवेदी जी 
ने हिन्दी भाषा और-साहित्य की जो सेवा की उसी के कारण आ मन 
तक उसकी इतनी अति और विकास हुआ है । 
इबेंदी-जी आधुनिक हिन्दी भाषा ;और-साहित्य के सब से बड़े 
निर्माता थे। आधुनिक साहित्व की माषा--गद्य और पद्म दोनों--« 
का नव निर्माण कर दिवेदी' जी ने एक महान कार्य किया । यों 


( ९६४) 


तो हिन्दी गद्य का मर्यादित स्वरूप भारतेन्दु जी ने प्रतिष्ठित किया था 
और १८७३ ई० में 'हरिएचंद्री हिन्दी! का श्रारम्म कर साहित्य को 
गति दी थी, परन्तु हिन्दी गद्य-साहित्य के समुचित विकास के लिए 
जिस भाषा की श्रावश्यकता थीं, वह द्िवेदीजी ने ही दी थी । 
भारतेन्दु की मर्यादित भाषा में तद्धव शब्दों की प्रधानता थी और 
साधारण शिक्षित जनता की बोल-चाल की प्रचलित भाषा ही 
उन्होंने थोड़े परिवर्तन और संस्कार के साथ साहित्य की भाषा स्वीकार 
कर ली थी। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए यह मानना पड़ता 
है कि अपने युग के लिए, हरिश्चंद्री हिन्दी! दी सर्वमान्य भाषा हो 
सकती थी क्योंकि उस शैशव काल में विरोधों को बचाते हुए एक 
सरल और सीधा मार्ग अपनाना ही उचित था। परन्तु उस दरिश्चंद्री 
हिन्दी! से मद्र-साहित्य का समुचित विकास सम्भव नहीं था। कारण 
यह है कि सरल बोलचाल की भाषा में अपने साधारण भाव और 
विचार प्रकट करना तो ठीक है, परन्तु शान-विज्ञान की नई-नई 
बातों को समुचित रूप से प्रकट करने के लिए केवल सरल ओर 
प्रचलित भाषा से काम नहीं चलता, उसके लिए एक ऐसी भाषा 
चाहिए जो चाहे सरल न हो परन्तु उससें व्यापकता हो, प्रस्तार ओर 
विस्तार के लिए उसमें पर्याप्त ज्ुमता हो, नए-नए शब्द और पद 
गढ़ने की जिसमें पूरी गुजाइश हो । फिर दिन्दी साहित्य के पूर्ण 
विकास के लिए उसे अन्य भारतीय भाषाओं के सम्पक में भी लाना 
अत्यावश्यक था | यह काम दिवेंदी जी ने किया। पहले तो उन्होंने 
भारतेन्दु की सरल ओर तद्भव प्रधान बोलचाल की भाषा में तत्सम 


० या 
८ 


0५ ( १५ ) 


शब्दों को मिलाना प्रारम्भ किया और फिर बंगला, मराठी, संस्कृत, 
उड़िया तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के सम्पर्क से नए. नए. शब्द 
और पद्य जोड़ने प्रारम्भ कर दिए | 

त्त्सम शब्दों के योग से भाषा में क्लिष्टता आगई, परन्तु यह 
क्लिष्टता अनिवार्य थी। मां, बुढ़ापा, राजभक्ति, 5, एक अ्रदूभुत 
श्रपूर्व स्वप्न आदि विषयों पर लेख लिखने के लिये साधारण तद्भव 
अधान बोलचाल की भाषा से काम चलाया जा सकता है, परन्तु 
आत्मा और परमात्मा, इश्वसवाद और निरीश्वरवाद, सांख्य और 
यंग, पुनर्जन्म और नियतियाद जैसे गूढ़ विषयों पर गम्भीर गवेषणा 
के लिए यह बोलचाल की भाषा किसी प्रकार मी उपयुक्त न हो 
सकती | द्विंवेदीजी ने जब साहित्य का छिंतिज विस्तृत किया और 
शान-विज्ञान, पुरातत्व-दृतत्व, समाजशास्त्र-रा जनीति, प्राणिशास्त्र 
ओर उद्धिद्शास्त्र आदि उपयोगी विषयों की चर्चा प्रारम्भ की तो 
अन्‍्हेँ तदूभव शब्दों के साथ पारिमाषिक और अर्द पारिभाषिक अनेक 
शब्दों का निर्माण करना पड़ा और वे सभी शब्द संस्कृत के मूल 
धातुओं से निर्मित किए गए, । इस प्रकार नित्य नए-नए तत्सम शब्द 
हिन्दी में आने लगे ओर कुछ ही समय में द्विवेदी जी की मापा 
भारतेन्दु युग की मर्यादित भाषा से नितांत भिन्न भापा बन गई | 
उदाहस्ण के लिए 'आत्मा? नामक लेख में द्विवेदी जी लिखते हैं: 

जिसमें क्रिया और गुण विद्यमान है उसे द्रव्य कहते हैं। परन्तु 
इमारे परमोन्नतिशील श्रेंगरेज़ लोगों की धर्म पुस्तक के अनुसार आत्ता 
श्वासोच्वासवत्‌ एक प्रकार का वायु मात्र है। उसके स्थायित्व का कोई 


६ ऐ८ ॥) 


की काव्यात्मक आख्यायिकाओं का अ्रनुवाद द्विवेदी जी की* प्रेरणा से 
हुआ | अभी तक हिन्दी का सम्बन्ध केवल बंगला से दी जुट पसका 
था, परन्तु द्विवेदी जी के प्रयत्न से मराठी, उड़िया और गुजराती से 
भी हिन्दी का सम्बन्ध जुड़ने लग गया | रामचन्द्र वर्मा तथा इरिमाऊ 
उपाध्याथ ने मराठी तथा गुजराती से, लोचनप्रसाद पडिय- तथा 
कामताप्रसाई गुद ने उड़िया से और रूपनारायण पंडिय तथा 
नाथुराम प्रेमी ने बंगला से अनुवाद करना प्रारम्भ क्रिया | संस्कृत 
काव्य और नाटकों के अनुवाद का कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ा और 
स्वयं द्विवेदी जी ने 'कुमार-सम्भत्र! का पद्मवद्ध तथा रघुवंश, मेघदूत, 
तथा 'सम्पूर्ण कुमारसम्भव का गयद्यानुवाद किया और भारबि के 
किराताज नीय को भी हिन्दी भाषा में प्रस्ठुत किया । इस प्रकार ,हिन्दी 
भाषा में बेंगलः की कोमल काँत-पदावली, मराठी की अलंकृत शैली 
और संस्कृत की चमत्कृत व्यंजना शक्ति आने लगी । 

भारतीय भाषाओं से हिन्दी का सम्बन्ध जोड़कर ही द्विवेदी जी 
को संतोष नहीं हुआझ्रा, अँगरेज़ी भाषा और साहित्य के विशेष गुणों 
को हिन्दी में लाने का. उन्होंने भरपूर प्रयत्न किया । यद्यप्रि ज़नका 
अंगरेजी भाषा का ज्ञान उनके संदक्ृत-ज्ञान के समान अधिक नहीं 
था, फिर भी अन्य छेखऊ़ों को प्रोत्माइन देने के लिए उन्होंने मिल 
की पुस्तक स्वाघीनता का हिन्दी अनुवाद किया । अगरेजी प्रबंध- 
रचना की शैज्ञी--पैराप्राफ़ीं में उसका विभाजन, विराम चिह्नों का 
व्यापक प्रयोग, त्क॑-संगति और »& खलाबद्धता, प्रांजलता और स्फ्टता 
आदि गुणों के अनुकरण पर उन्होंने विशेष जोर दिया।इस प्रकार 


( २६ ) 


द्विवेदी जी ने हिन्दी गद्य की भाषा ,फो अत्यंत व्यापक्त और व्यंजक, 

स्पष्ट और सुसंगत, ;परिष्कृत और परिमार्जित बनाया । ४ 
गद्य की माषा का निर्माण, चास्तव में, द्विवेदी जी का: बहुत ही 

मद्दान्‌ कार्य या, परंत इठसे कहीं -अधिक महसच्वपूण काय, हिन्दी 


काब्य की भाषा का निर्मास या.। भारतीय,साहित्य की एक यह भी 
विशेषता थी कि यहाँ काव्य की साषा प्रायः बोलचाल , की, भाषा से 


भिन्न रही है। अत्यंव प्राचीन काज्न से मगवान बुद्ध के समय से दी, 
जब कि बोलचाल की भाषा ,प्राइत और पाली थी, काव्य, और 

नाटकों की भाषा देव भाषा संस्कृत .यी । ईसा से, पाँच:छः सी /वष 
पूर्व से खेकर पंद्रहर्वी-सोलहवी शताब्दी कक लगभग दो इजार वर्ष 
तक पंढित-समात्र में क.उय और साहित्य की माषा संस्कृत .द्वी रही 
अद्यपि योलचाल की भाषा में _समय .समय पर कितने. ही परिवत्तन 
होते रहे | पिछले.तीन सो वर्षों से हिन्दी-माषी प्रांतों में काव्य की 
भाषा ब्रजभाषा स्पीकृत रही जब कि बोलचाल की भाषा भिन्न-मिन्न 
स्थानों पर मिन्न-मिन्‍्न थी । उत्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दी 
गद्य की भाषा तो बोलचाल की खड़ी . बोली हो . गई, परन्तु पद्म को 
भाषा ब्रजमाबा ही रही | बीसवी शताब्दी के ग्रारम्म में हिन्दी पद्म की 
भाषा खड़ीबोली के लिए एक प्रदत्ष आंदोलन आरम्म .दहोगया शोर 
कतिपय विद्वानों के विरोध करते रहने पर मो अन्त में द्विवेदी - जी 
तथा उनके सहयोगियों के प्रयत्न से ब्रजमाषा के.स्पान. पर खड़ी 
बोली को काव्य-भाषा का गौरव: प्राप्त, दुआ । 


डा भा और, 


हिन्दी पद्च को भाषा: खड़ोबोशी शे--इसंका: -आंदोश्न: कुल, रूप 


( र२ ) 


* उन्हें नहीं काम कदापि और से, 
अहो महामोदह ! प्रचंडता तव । 
फ्भोश कोई यमकच्छुटामयी 
महाघटारोपवर्ती सुचोलिका 
चमाय नांनाविघ है विचक्षणे! 
ठुमके वशीभूत हुई विचारते | 
सदा समस्या सब को नई नई 
सुनाय कोई कवि पाद पूर्तियाँ, 
तुके उन्हीं में अनुरक्त मानते, 
विरक्त होते नहि, द्वा रसज्ञता । 
कहीं कहीं छुंद, कहीं सुचित्रता 
कहीं अनुप्रास विशेत्र में तके 
सुजान हू ढें अ्रनुमान से सदा 
परंतु तू फाज्य कले ! वहाँ कहाँ ! 
अभी मिलेगा ब्रज्॒ मंडलांत का, 
सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक ही। 
शरीर संगी करके उसे सदा, 
बिरांग होगा चुकको अवश्य दी । 
इसीलिए ही भवभूति-माविते ! 
अमी यहाँ हे कवितेन आ न थ्रा । 
चता ठुही कौन कुलीन कामिनी, 
सदा चहेगी पट एक ही वही। 


(रु 
बयां 
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भवश्ूति-भाविता कविता-कामिनी के ग्रागमन के लिए. उपयुक्त 
परिधान . और अलंकारादि की सृष्टि करने के लिए द्विवेदी जी ने 
कठिन परिश्रम क्रिया | जुल़्ाई १६०१ की सरस्वती में हिन्दी के 
कवियों का कर्तज्य' शीष क लेख में उन्होंने बताया है कि दोहा, 
सोरठा, छुप्पय, धनाछ्वारी और सवैया का प्रयोग हिन्दी में बहुत हो 
चुका, श्रव इनके अतिरिक्त संस्कृत के अगणित वा्णिक छुंद, हिन्दी 
के मात्रिक छुंद तथा उदूं के से विशेष प्रकार के छुंद लिखे जाने 
चाहिए; ठ॒कांतद्दीन कविता की ओर हिन्दी कवियों को अग्रसर होना 
चाहिए | अ्लंकारों के बलातू प्रयोग को दूषित बताकर उन्होंने 
समस्या पूर्तियों, नख-शिख-वर्णन और नायिकाभेद के स्थान पर आदश 
शुरुषों के, चरित्र को लक्ष्य कर काव्य-रचना की सलाह दी | स्वच्छुंद 
वादी आन्दोलन के सेद्धान्तिक पक्त का विवेचन कर द्विवेदी जी ने 
हिन्दी कविता को एक नई दिशा दी और स्वयं पय्-प्रदश न करते 
हुए उसके विकास का पथ प्रशस्त किया। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी जी आधुनिक हिन्दी साहि 
के सब से बडे निर्माता ओर आचाये थे | इसी लिए. १६०० से १६२० 
तक बीस वर्षो' क्वा युग हिन्दी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग” के 
नाम से कहा जाता है। हिन्दो साहित्य में श्रभी तक इस प्रकार युगों 
का विभाजन नहीं हुआ है। दिन्दी का प्राचीन साहित्य जो ८०० वर्षों 
के लम्बे काल में फैला हुआ है, इतिदासकारों द्वारा केवल तीन ब्या- 
पक युगों में विभाजित किया गया है। इस कारण आधुनिक युग के 
बीस-पच्चीस वर्षो का युग-विभाजन ओर व्यक्ति विशेष पर उन युगों 


( २४ ) 
का नामकरण कुछ विद्वानों को खटकता है | वास्तव में बद्द है भी 
खटकने वाली वस्तु । हिन्दी में समय संमय पर महान व्यक्तित्व के कवि 
उत्पन्न हुए हैं। यह हिन्दी का ही सौमाग्य है कि इस साहित्य में 
विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीराँ, केशव, बिद्दारी, देव और पद्माकर 
'जैसे अदभुत प्रतिभासम्पंन्न कवि हुए हैं; परंतु अमी तक इन महान 
कवियों के नाम पर किसी युग का नामकरण नहीं हुआ। अस्त, 
द्विवेदी जी के नाम पर एक युग का नामकरण कुछ अद्भुत-सा अव- 
श्य लगता है; परंतु आधुनिक युग की परिस्थिति आचीन काल से 
बहुत कुछ भिन्न हे। आज बीस वर्षों में जितनी प्रगति हुई है, 
जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जितने कागज रंगे गये उतना 
प्राचीन काल में एक सौ वर्षों में भी नहीं हो सका | मुद्रण यन्त्र तथा 
अन्य वैशानिक सुविधाओं के कारण आज का बीस वष' वास्तव में 
एक युय बन गया है और श्राज की परिस्थिति में एक व्यर्थि'-का 
प्रभाव थोड़े समय में ही बहुत दूर तक' पड़ सकता है। अस्त, आधु- 
निक थुग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर हम “द्विवेदी युग 
के नामकरण में कोई अनौचित्य नहीं समझते । ह 
द्विवेदी जी की साहित्यिक ऋृतियों और उनके व्यापक प्रभाव में 

इतना अधिक अंतर है कि सहसा आश्चर्य चकित रह जान! पड़ता 
'है | उनकी साहित्यिक कृतियाँ परिमाण में कम नहीं हैं, परंठु उनका 
मूल्य विशेष नहीं है । उनकी रचनाओ्रों में मोौलिकता तो जैसे है ही 
नहीं । उनकी अधिकांश रचनाएँ अनुवाद मात्र हैं और जो अनु कि 
नहीं हैं वे भी प्रायः किसी पुस्तक अथवा लेख के आधार पर लिखी 


६ १४ ) 


ई हैं | उनकी कविताएँ भी साधारण कोटि की हैं। उनकी. गद्य 
ली भी विद्वानों में व्यास-शैलो के - नाम से प्रसिद्ध - हे जिसमें कोई 
वेशेष चमत्कार नहीं है । द्विवेदी जी के दी थुग के दूसरे प्रतिमाशाली 

कवि ओर लेखकों के सामने उनकी कृतियाँ कुछ विशेष महत्व की 
हीं ठहरती, इसलिए द्विवेदी युग! सुनकर कुछ बिद्वान्‌ सइसा 
प्राश्चर्य-चकित से रह जाते हैं | परंतु सच तो यह है कि द्विवेदी जी 

का महत्व मूल 'रूप में ऐतिहासिक है। बीसवीं शताब्दी के प्रथम 

बीस-पचोस वर्षों में हिन्दों णोत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली श्र 
क्षमतासमन्न व्यक्तित्व दिवेदी जी का दी था। हिन्दी की प्रगति में 

उन्होंने अपना सब कुछ दे डाला था, अपनी मौलिक सबंतोमुखी 

प्रतिमी का उपयोग उन्होंने हिन्दी मापा ओर साहित्य के विकास के लिए 

अपित कर दिया था, जैसे अपने लिए, अपनी मावो कीति की रक्षा 
के लिए, कुछ भी बचा नहीं रखा | उनको व्यास शैली, जिसका साहि- 

व्यिक मूल्य श्रा-। बहुत साधारण आँका जा रहा है, उस पिछड़े हुए 
“+ में एक प्रभावशाली अस्त्र प्रमाणित हुआ था| साधारण अशिक्षित 
और अड्धशिक्षित जनता और दिन्दी के प्रति उपेक्षाशील शिक्षित समाज 
की समकाने के लिए, उनको नवा ज्ञान और नई प्रेरणा देने के लिए 

बह घरेलू व्यास शैली जादू का काम करती थी। उनकी साधारण 

कोटि “कविताओं का आज विशेष मूल्य नहीं रद गया है, परंतु 
आज से चालीस-पचास वर्ष पूर्व उन्हीं में कितनी संजीवनी शक्ति थी, 

कितना ओज और उत्साह भरा था | द्विवेदी जी का ऐतिहासिक मूल्य 

|] उथार्थ है, उनकी साहित्यिक ऋृतियो का स्वतंत्र मूल्य नहीं है । 
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द्विवेदी जी ने जो स्वयं इतनी महानता अश्र्जित की, ओर हिन्दी 
भाषा तथा साहित्य को जो महत््व प्रदान किया उसके मूल में उनका 
-चरित्र-बल्ल, उनका आत्मच्रल दही मुख्य था। प्रस्तुत कग्रह से पाठकों 
को द्विवेदी जी के चरित्र बल की एक मॉँकी मिलेगी और मिलेगा 
उनकी साहित्य-सेवा का कुछ प्रसाद | विद्वान्‌ सम्पादक ने दिवेदी 
जी के असंख्य लेखों से चुनकर कुछ प्रतिनिधि लेख संग्रह्मीत किये हैं 
जिसमें उनका अगाध पांडित्य, उनकी श्रद्धुत लेखन-शैली, उनकी समा- 
लोचना-पद्धति, उनकी अध्ययनशीलता और उनके विशाल अनुभव का 
कुछ आभास मिल सकेगा। वास्तव में द्विवेदी जी के लेखों का एक 
'ऐसा संक्षिप्त और प्रतिनिधि संग्रह बहुत दिन पहले ही हो जाना चाहिए 
था । साहित्याचाये प्रभात मिश्र ने इस संग्रह द्वारा इसारे एक बड़े 
अभाव की पूर्ति की हे जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


दुगांकुंड, काशी ! 


वैशाख शुक्ल ६, २००६ बि० श्रीकृष्ण लाल 


वक्तव्य 


आधुनिक हिन्दी के जनक स्व० आचाय महावीर प्रसाद 
हिबेदी के चुने हुए साहित्यिक निवंधों और उनकी आत्मकथा 
का यह संग्रह आाज्ञ प्रकाशित करने में हमें बढ़ी प्रसन्नता हो रही 
है। ऐसे एक संग्रह की बड़ी आवश्यकता का अनुभव किया जा 
रद्दा था। भाशा दे इखसे वह कसी पूरी होगी तथा पह्िन्दी 
साहित्य के विद्यार्थी मी इस पुस्तक से ज्ञाभ उठाएंगे |. 
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आचारय मह्ावर अच्ताद द्विकदा 


- हिवेदी जी की आत्म कथा 


मुझे आचार्य की पढवी मिली है| क्यों मिली है, मालूम नहीं । 
क्त्र किसने दी है, यह भो मुझे माजूम नहीं | मालूम सिझे इतना ही 
है कि में बहुधाइस पदवी से विभूषित क्रिया जाता हूं । 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्द्विजः | 
. सकल सरदस्यश्च॒तमाचारय . प्रचक्षते ।॥! 
यह लक्षण मुक पर तो घटित द्वोता नहीं, क्योंकि मैंने कमी क्रिसी 
को इक्काएक भी नहीं पढ़ाया | शंकराचार्य, माध्वाचार्य, सांख्याचार्य 
आदि के सदश्य किसी आचार्य के चरण रजः कण 
आचायेत्व की की वरावरी में नहीं कर सकता | बनारस के संस्कृत- 
अनुपयुक्ति  कालेजया फ्िसी विश्वविद्यालप्र में भी मैंने कमी कदम 
नहीं रखा ] फिर इस पदवी का मुस्तहक में कैसे हो 
गया ? विचार करने पर मेरी समझ में, इसका एकमात्र कारण मु 
पर क्रपा करनेवाले सज्जनों का अनुग्रद ही जान पड़ता है | जो 
जिसका ग्रेम-पात्र होता है उसे उसके दोप नद्वीं दिखाई देते | जहाँ 
दोष देख पड़ते हैं, वहाँ तो प्रेम का म्रवेरा ही नहीं हो सकता | नगरों 
की बात जाने दीजिये, देहात तक में माता-पिता ओर गुबमन अपने 
लूले, ल॑गढ़े, काने, अन्घे, जन्म रोगी और महा कुरूप लड़कों का नाम 
शुयामठुन्दर, सनमोहन, चारुचदू ओर नयन सुख रखते हैं। जिनके 


/ कब्जे में अंगुल भर ज़मीन नहीं वे प्थ्वीपति ओर प्रथ्बीपाल कहते हैं । 


जिनके घर में का नहीं वे करोड़ मल कहे जाते हैं। मेरी आचार्य- 
पदवी भी कुछ-कुछ इसी त्तरह की है, पर इससे पदवी-दाताजनों का 
जो भाव प्रकट होता है उसका अमिननन्‍दन में छृदय से करता हूं। यह 


न * 
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पदवी उनके प्रेस, उनके ओदार्य, उनके बात्सल्य-माव की सूचक 
है | अतणव प्रेमपात्र में अपने इन सभी उदाराशय प्रेमियों का ऋणी 
हू । बात यह है कि-- 
वसन्ति दि प्रेम्णि ग्रुणा न वस्तुनि 
अर्थात्‌ गुणों का सबसे बड़ा आधार प्रेस दोता है, वस्तु विशेष 
नहीं:। जो. जिसपर कृपा करता है--जिसका प्रेम जिसपर होता है--- 
वह उसे आंचार्य क्या यदि जगद्गुरु समक्त ले तो आश्चर्य की बात 
नहीं । 
तथापि, मेरी धृष्टठा क्रम की जाय, मुझे ऐसी बातों से स्व॒ुति 
और “पशंसा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वे अ्रहंकार को जन्म देने 
वाली हीनहदीं, उसे बढ़ाने वाली भी हैं; शौर इस 
अहंकार का अहंकार-नामक शत्रु का शिकार मैं चिरकाल तक 
निरखन हो चुका हूं । यह उसी की कृपा का फल था जो 
कभी मैं न क्रिसी सभा की खबर नहीं ली, कभी किसी 
लाला या बाबू पर बचन रूपी शर-सन्वान किया, कभी किसी ग्रन्धकार 
या अन्थ-प्रकाशक पर अपना रोब .जमाया ।'उस जमाने में मेरी क्‍या 
हालत थी और अत्र क्या, इसका निदर्शन भ्रात्‌हरि ने बहुत पहले ही 
कर रक्‍्खा है- 
यदा किबश्विज्ज्ोडह द्विप इव मदानवः समभव 
तट सर्वज्ञेडस्मीत्यमवदवलित' सम सन: 
यढा किश्वितक्तिद्वद्‌ बुधजन सकाशदवगतं 
तदा मूर्खोडस्मीति ज्वर इब मदों में व्यपगत्तः || 
लत्र मुझमें ज्ञान की कुछ यीं ही जरा सी कलक थी तत्र मैं मदान्ध 
हाथी सा हो रहा था--तव- मुझमें अहंकार की मात्रा इतनी अधिक 
थी कि सें अपने को स्वज्ञ समझता था| परन्ठ किसी अध्स्य शक्ति 
की गेख्णा से जब मुझे कुछ विज्ञ ' विद्वानों की संगति नसीत्र हुई और 


(७ गे 0) 


जब मैंने प्रकुत पंडितों की कुछ पुस्तक का मनन क्रिया, तत्र मेरी 
आँखें खुल गई , तब मेरा सारा अढंकार चूर्ण हो गया । उस समय 
मुझे ज्ञात हुआ ऊि में तो मदामूर्त हू । नतीजा यद हुआ कि मेरी 
मूठी सवजता का बद नरा उसी तरह उत्तर गया जिस तरह कि 
१०४ डिग्री तक चढ़ा हुआ ज्वर उतर जाता है । 
मेरी कूठी विज्ञता के आवेश ने, मुझसे पूर्वावस्था में, अनेक 
अनुचित काम करा डले । उस दशा में सुझसे जो दुष्कृत्य हो गये, 
उन्होंने मेरी श्रात्म ,को कन्त्रित कर टिया। उन्होंने उसपर काला 
पर्दा सा डाल राखा है | इस कारण में थोडा सा प्रायश्चित्त करके उस 
पर्दे के बहुत न सही, थोड़े दी अंश को दृथा देना चाहता हूँ | 
शठ सेवक में, चर अचर आप सभी भगवान | 
दीन हीन मुक्कों अधसम समको दयानिधान ॥ 
अच्र मेरी आत्म-शुद्धि के लिये आप भी मुझे आज्ञा दीजिये :--- 


अन्यस्य दोपगुणचिन्तनमाशु दित्वा, 
सेवासुधारसमदो नितरां पिवत्वम। 


अहंकार की व्यात्ति से बेचने दी के लिये मेने आजतक, आमन्त्रित 
होने पर भी, सादित्व-सम्मेलन के सभापति-पद्‌ को स्वीकार नहीं किया । 
अनेक महानुआभावों ने जिस थ्रासन की शोभा बढ़ाई उंसी पर बैठना 
मेरे लिये बहुत बड़ी गुस्ताखी भी होती । 
में क्‍या हूं, यह तो प्रलक्ष दी दे | परन्ठु में क्या था, इस विपय 
का भान भेरे मित्रों और कृपा न द्वितिपियों को बहुत ही क्रम है | उन्होंने 
मुमे अनेक पत्र लिखे है, अनेक उज़ादने टिचे है । अनेक प्रययवानरोध 
किए हैं , वे चाहते हैंफ़ि में अयनी जीउन-कंथा अपने ही मुँद से 
कह शलू । पर पूर्ण-रूप से उनकी आजा का पालन करने की शक्ति 
मुझमें नहीं | अयनी कथा कदते मझुके संकोच भी बहुत द्वोता हैं। 
उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं । उससे कोई कुछ सीख भी तो नहीं 
सकता | तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृृपापात्र बना, लिया 


( घर ) 


है उनकी आशा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। अतएव मैं अपने 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ वातें, सूत्र रूप में सुना देना 
चाहता हू | बड़े बड़े लोगों ने, इस विषय में मेरे- लिए मैदान पहले 
ही से साफ भी कर रक्‍्खा है | 


मैं एक ऐसे देहाती का एक मात्र आत्मज हूँ, जिसका मासिक 
वेतन सिफ १०) था । अपने गाँव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू 
ओर घर पर थोड़ी सी संस्क्ृत पढ़ कर १३ वष की उम्र 

जीवन कथा में, मैं ३६ मील दूर, रायबरेली के जिला स्कूल में 
अगरेजी पढ़ने गया। आग, दाल घर से पीठ पर 

लाद कर ले जाता था । दो आने महीने फीस देता था । दाल ही में 
आटे के पेड़े या टिक्रियाएं पका करके पेट-पूजा करवा था। रोटी 
बनाना तब मुझे आता ही न था| संस्कृत भाषा उस समय उस स्कूल 
में बैसे ही अछूतसमभी गई थी जैसी कि मद्रास के नम्बूदरी ब्राह्मणों 
में वहाँ की शूद्र-जाति समभ्कती जाती है | बिवश होकर;अंगरेजी के साथ 
फारसी एढ्ता था। एक वर्ष किसी तरह वहाँ कठा । फिर पुरवा, 
फतेहपुर ओर उन्नाव के स्कूलों में चार वर्ष काटे | कौडम्बिक दुस्वस्था 
के कारण में उससे आगे न बढ़ सका | मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं 

समाप्ति ६ गई | 

एक साल अजमेर में १५) महीने पर नोकरी करके, पिता के पास 
ब्यग्चई पट चा और तार का . काम सीख कर जी० आई ० पी० रेलवे में 
४०) महीने पर तार वाद बना। बचपन ही से 

रेहवे में नोकरी मेरी प्रदृत्ति हशिक्तितजनों की सगंति करने की ओर 
'थी, देवयोग से हरदा और हुशंगाबाद में मुझे 

ऐसी सगंति सुलभ रद्दी । फल यह हुआ कि मैने अपने लिए चार 
सिद्धान्त या “आदर्श निश्चित क्रिए। यथा (१) वक्त की पावन्दी 
करना, (२) रिश्वत न लेना, (३) अपना काम ईमानदारीसे करना ओर 


च्कना. >> ह| 


( छः ) 


(४) शान-बृद्धि के लिए सतत्‌ प्रयत्न करते रहना । पदले तीन सिद्धान्तों 
के अनुकूल आचरण करना तो सहज था। पर चौंबे के अनुकूल 
सचेष्ट रहना कठिन था | तथापि सतत अमभ्यास से उसमें भी सफलता 
होती गई। तार वाबू होकर भी, टिकट बाबू, साल बाबू , स्टेशन 
मास्टर, यहाँ सक कि रेल की पटरियाँ त्रिछाने ओर उसकी सड़क की 
निगरानी करानेबले ज्लेय्लेयर ( 06४797969+ कज्ञ2ए 787980007 ) 
तक का भी काम मैंने सीख लिया । फल श्रच्छा ही हुआ | अफसरों 
की नज़र मुक्त पर पड़ी । मेरी तरक्की होती गई | वह इस तरद कि 
एक दफे छोड़ कर मुझे कमी तरकी के लिए दरख्वास्त नहीं देनी 
पड़ी । जम्र इंडियन मिडलेंड रेलवे बनी और उसके दफ़र माँसोमें खुले 
तब जी० आई० पी० रेलवे के मुलाजिम जो 'साहत्र वहाँ, के जनरल 
द्राफिक मैनेजर मुकरर हुए, वे मुझे भी अपने साथ झांसी लाये और 
नये नये काम मुभसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए | इस उन्नति का 
प्रधान कारण मेरी ज्ञान-लिप्सा ओर गौण कारण उन साहब बहादर 
की कृपा या गुण-गआराहकता थी । दस-बारह वर्ष बाद मेरी मासिक आय 
मेरी योग्यता से कई गुनी अधिक हो गई 

जब इंडियन मिडलेंड रेलवे जी० आई० पी० रेलवे से मिला दी 
गई, तथ कुछ दिन बम्बई में रह कर मैने अपना तबादिला “राँसी को 
करा लिया | वहीं रहना मुझे अधिक पसन्द्र था। पाँच वर्ष में वहाँ 
डिस्ट्रक्ट सुपरिदेडेंट के दक्कर में रद । वे दिन मेरे अच्छे नहीं कटे | 
ला कर्जन का देदली-दरबार उसी ज़माने में हुआ-था। मेरे गौरांग 
प्रश्भ अपनी रातें अपने ब्रंगले या क्लत्र में विताते थे | में दिन मर दर 
का कास करके रात भर, अपनी कुटिया में पढ़ा हुआ, उनके नाम 
आये हुए, तार लेता और उनके जबात्र देता था | ये तार उन स्पेशल 
रेल गाड़ियों के सम्बन्ध में होते थे जो दक्षिण से देहली की ओर दठौड़ा 
करती थीं । उन चाँदी के इुकढ़ों की बदौलत जो मुझे दर मद्दीने मिलते 
थे, मैंने अपने ऊपर करिए. गए. इस अत्याचार को महीनों बर्दाश्त किया | 


( च ) 


में यदि किसीं के अर बाचार को सह लूगा तो उससे मेरी सहन- 
शीलता तो अवश्य सूचित होती है; पर उससे मुझे ओरों पर अत्या- 
चार करने का अधिकार नहीं प्रात हो जाता | 
नौकरी से त्यागपत्र परन्तु कुछ समयोत्त चानक कुछ ऐसा बना कि 
मेरे प्रथु ने मेरे द्वारा ओरों पर भी अ्रत्याचार 
कराना चाहा | हुम्म हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज 
सुबह ८ बजे दक्कर में आया करो और ठीक दस बजे मेरे कागज मेरे 
मेज पर मुझे रक्‍्खे मिलें | मैंने कहा, में आरऊँगा पर औरों को आने 
के लिए लाचार न करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है । 
वस बात बढ़ी और ब्िला क्रिसी सोच-विचार के मैंने इस्तीफा दे दिया । 
आद को उसे वापस लेने के लिए इशारे ढी नहीं, सिफारिशें तक की 
गई | पर सत्र व्यर्थ हुआ । क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए, यह 
पूछने पर मेरी पत्नी ने विषएण होकर कहा, “क्या थूक कर भी उसे 
कोई चाठता है ?”? मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी न होगा, तुम धन्य हो । 
तत्र उसने तो ॥| रोज तक की आमदनी से भी सुके खिलाने-पिलाने 
और णशह कार्य चलाने का दृढ संकल्य किया ओर मैंने, सरस्वती” की 
सेवा से म॒क्ते हर महीने जो २०) उजरत और ३) डाक ख्च॑ की आम- 
दनी होती थी उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा- 
किसी समय तो मुझे महीने में १ घर) दी मिलते थे; २ ३) तो उसके ब्योंढ़े 
से भी अविक हैँ | इतनी आमदनी मुक्त देहाती के लिए. कम नहीं | 
मेरे प्रिता ईस्ट इण्डिया कम्पनी की एक पलथ्न में सेनिक 
या सिपाद्दी थे। मामूली हिन्दी पढे लिखे थे। बड़े भक्त थे। 
सिपाहियाने क्राम से छुट्टी पाने पर राम-लक्ष्मण की 
मेरे पूर्वेज पूजा क्रिया करते थे |दसी से साथो सिपादियोंने उनका 
नाम रखा था-ल छिमनजी ! गदर में पिता की पलटन 
बगगी हो गई। जो बच निकल वे बच गये। बाकी जवान 
नोपों से उछा दिये गये | पलटन उस समय होशियार युर (परज्ञाव) में 


( छ ) 


थी | पिता ने भाग कर अपना शरीर सतलज की वेगवर्ती धारा को 
ग्रपंण कर दिया । एक या दो दिन बाद वेहोशी की हालत में, सैकढों 
क्रीस दूर, आगे की तरफ, कहीं वे किनारे लग गये | होश आने पर 
तैमले और हरी मोटी घास के तिनके चूस-चूस कर कुछ शक्ति सम्पा- 
इन की । मॉगते-खाते, साथुवेश में, कई महीने बाद, थे घर आये | 
ब्रर पर कुछ दिन रहकर, इधर उधर भट्कते हुए, वे बम्बई पहुँचे । 
ब्रहाँ बल्‍्लम सम्पदाय के एक गोस्वामीनी के यहाँ वे नौकर हो गए । 
इस तरह वहाँ भी .उन्हें ठाकुरजी की सेवा करने का सीमसाग्य ग्राम 
हुआ । मेरे समर्थ होने तक वे इसी सम्प्रदाय के गोस्व्रामियों की मुला- 
जिमत में रहे । फ़िर सदा के लिये उसे छोड़ कर घर चले आये । 
मेरे पितामह अलबतो संस्कृतज़ ये और अच्छे पंडित भी थे | बंगाल 
की छावनियों में स्थिति पलथ्नों को वे पुराण सुनाया करते थे | उनकी 
उनकी एकन्न की हुई सैकडो हस्तलिखित पुस्तक बेंच बेंच कर मेरी 
पितामही ने मेरे पिता ओर पितृब्य आदि का पालन किय्रा । बयम्क 
होने 'पर ढो-चार पुस्तकें मुके भी घर में पडी मिलीं । मेरे पितृव्य 
दुर्गप्रसाद नाम सात को हिन्दी क्या कैथी जानते थे । पर उनमें नये 
नये किस्से वनाकर कहने की अदभुत शक्ति थी। रायबरेली जिले में 
दीनशाह् के गौरा के तत्कालीन तश्नल्तुकेदार, भूपालसिंद के यहाँ 
किस्से सुनाने के लिये वे नौकर थे। मेरे नाना और एक मामा भी 
संस्कृतज्ञ ये | मामा की संस्क्ृतक्षता का पसर्विय स्वयं मैंने, उनके पास 
बैठकर, प्रात किया था। 
नहीं कद सकता, शिक्षा-प्राति की तरफ प्रशृत्ति होने का संस्कार 
मके किससे हुआ--पिता से या पितामइ से वा अयने डी किसी पूर्व 
जन्म के कृत कर्म से। बचयन ही से मेरा अनुराग 
घाहित्य प्रेम ठुलसीदास की रामायण और ब्जबासीदास के 
त्रजविलास पर हो गया था। फुत्कर कवित्त भी 
मैंने सेकड़ों कंठ कर लिये थे। हुशंगावाद में रहते समय भारतेन्दु 
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हरिश्चन्द्र के कवि-बचन-सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक 
मासिक पत्र ने मेरे उस अवचुतग की वृद्धि कर दी। बहों मैंने 
बाबू हरिश्चन्द्र कुलश्रेष नाम के एक सजन से, जो बराँ कंचरी में 
मलाज्िम थे, पिंगल का पाठ पढ़ा | फिर क्या था | मैं अपने को कवि 
ही नहीं, मद्धाकवि समझने लगा। मेरा यह रोग बहुत समय तक 
ज्यों का त्यों बना रहा | काँसी आने पर जब मैंने, पंडितों की कृपा से, 
प्रकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया, तब मुझे अयनी भूल 
मालूम हो गई और छन्दोशद प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिये 
छुट्टी ले ली । पर गत्र भें कुछ न कुछ लिखना जारी रकक्‍खा' | संस्कृत 
ओर अेगरेज़ी पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी मैंने किये । 
जब्र मैं झाँसी में था वब वहाँ के तहसीली स्कूल के एक अध्या- 
पक्र ने मुझे कोर्स की एक पुस्तक दिखाई । नाम था तृतीय रीडर । उसने 
उसमें बहुत-से दोप दिखाये | उस समय तक मेरी 
इंडियन प्रेल लिखी हुई कुछ समालोचनाएं प्रकाशित हो चुकी 
से परिचय थी | इससे उस अध्यापक ने मुकसे उस रीडर की 
भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का 
आग्रद किया। मेंने रीडर पढ़ी ओर अ्ध्यापक्र मह्ाशय की शिकायत को 
ठीक पाया । नतीजा यद्द हुआ कि उसकी समालोचन। मैंने पुस्तकाकार 
में प्रकाशित की | इस रीडर का स्वत्वाधिफारी था, प्रभाग का इंडियन 
प्रेस | अतएत्र इस समालोचना की वढोलत इंडियन प्रेस से मेरा 
परिचय दो गया ओर कुछ समय वाद उससे 'सरस्वती! पत्रिका का 
सम्पादन-कार्य मुझे दे डालने को इच्छा प्रकट की । मैंने उसे स्वीकार 
कर लिया | यद्द घटना रेल की नोकरी छोड़ने के एक साल पहले 
की हे। 
नाकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार से मेरी सदायता करने 
इच्छा प्रकट की । किसी ने कह्ा--आ्राओ, में तुम्हें अपना प्राइवेट 
2र बनारऊँगा | किसी ने लिखा--में त॒म्द्वारे साथ बैठ कर संस्कृत 
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परढँगा। किसी ने कहा-- में तुम्दारे लिये एक छापाखाना खुलवा 
डूँगा--इत्यादि | पर मैंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी. 
और लिख दिया कि अभी मुझे आप के सहायतादान की विशेय 
आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा-...अव्यबस्थित चित्त मनुप्य की सफलता 
में सदा सन्देद्द रहता है | क्‍यों न में अ्रद्धीकृत कार्य दी में अपनी सारी 
शक्ति लगा दूँ) परवान और परिश्रम की बड़ी मह्मि है। अतएव 
सब्र तज हरि भज की मसल को चरितार्थ करता हुआ, इंडियन प्रेस के 
प्रदत्त काम ही में में अपनी शक्ति खर्च करने लगा। हाँ, जो थोढ़ा- 
बहुत अवकाश कभी मिलता तो में उससे अनुवाद आदि का कुछ 
काम और भी करता | समय की कमी के कारण में विशेय अध्ययन न 
कर सका। इसी से “सम्पत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोडकर' 
श्रौर क्रिसी अच्छे विषय पर में कोई नई पुस्तक न लिख सका | 
उस समय तक मैने जो कुछ लिखा था उससे मुझे ८क्कों की प्राप्ति 
तो कुछ हुई ही न थी । हाँ, अन्थकार, लेखक, समालोचक और कवि 
की जो पदबियाँ मैंने स्वयं अपने ऊपर लाद ली 
मेरी रसीली पुस्तके थीं, उनसे मेरे गवंकी मात्रा बहुत कुछ इजाफा 
है जरूर हो गया। मेर तत्कालीन मित्रो और 
सलाइकारों ने उसे पर्याप्त न समझा । उन्होंने कहा--अ्रजी कोई ऐसी 
कितात्र लिखो जिससे टके सीधे हों | रुसये का लोग चाहे जो करावे। 
में उनके चकमें में आ गया । योरप और अमेरिका तक में प्रकाशित 
पुस्तकें मेगा कर पढ़ीं। संस्कृत भाषा में प्रात्त सामग्री से भी लाम 
उठाया | बहुत परिश्रम करके कोई दो सो सफे की एक पुस्तक लिख 
डाली । नाम उसका रखा तसणोपदेश | मित्रों ने उसे देखा। कहा 
अच्छी तो है, पर इसमें सरसता नहीं । पुस्तक ऐसी होनी चाहिए, जिसका 
नाम ही सुनकर ओर विज्ञापन मात्र दी पढ़कर खरीदार पाठक उस पर 
' इस तरह टूटे जिस त्तरद गुड़ नहीं, बढते छुए ब्रण या गन्दगी पर 
मक्खितरों के कण्ड के ऋण दृट्ते है। कामकलां लिखो, काम फिल्लोल 
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लिखो, कन्दर्प दर्पण लिखो, रति रहस्य लिखो, मनोज-मंजरी लिखो, 
अनब्ञ रज्न लिखो | में सोच विचार में पड़ गया | बहुत दिनों तक चित्त 
चलायमान रहा । अन्त में जीत मेरे मित्रों दी की रदी । उनके प्रस्तावित 
नाम मुझे पसन्‍र ने आये | में उनके भी बाँस भर आगे बढ़ गया। 
कबि तो में था ही, मेने चार चार चरण वाले लम्बे लम्बे छन्ों में 
एक पतद्मात्मक पुस्तक लिख डाली--रेसी पुस्तक जिसके प्रत्येक पद्म से 
रस की नदी नहीं तो बरसाती नाला जरूर बह रहा था। नाम भी मैंने 
ऐसा चुना जेसा कि उस समय ८क उस रस के अधिड़ाता को भी न 
सूका था। में तीस चालीस साल पहले की ब्रात कद रहा,हू | आज- 
कल की नहीं | आजकल तो बढ नाम वाजारू हो रह्य 'है ओर अपने 
अलौकिक आकर्षण के कॉरण निर्धनों को धनी और घमियों को धना- 
धीश बना रहा है । अपने बूढ़े मुँह के भीतर घेंसी हुई जबान से, आपके 
सामने, उस नाम का उल्तेख करते मुझे बड़ी लज्जा मालूम होगी। 
पर पापों का ग्रायश्चित करने के लिए आप पश्च समाजरूपी परमेश्वर 
के सामने, शुद्ध दवदव से उसका निर्देश करना दी पड़ेगा। अच्छा तो 
उसका नाम था या है--सोह्ागरात । उसमें क्‍या है. यह आप पर 
प्रकट करने की जरूरत नहीं, कक्‍्योंक्रि-- 
परेश्वितज्ञानफला दि बुद्धव: न 

मेरे मित्रों ने इस पिछली पुस्तक को बहुत पसन्द क्रिया, उसे 
बहुत सर्स पाया (| अतएव उन्होंने मेरी पीठ खूत्र ठोंकी | मैंने भी 
अपना परिश्रम सकल समझता | अब लगा में हवाई ऊफ़िले बनाने । 
पुस्तक प्रकाशित द्वोने पर उसे युक्ति पूर्वक्त वेचूगा। मेरे घर रुपयों 
की बृष्टि दन लगेगी । शीघ्र ही मे मोटर नहीं, तो एक विक्टोरिया 
खरीद कर उस पर दबा खाने निकला करूँगा। देहात छोड़ कर 
श्विमेघ घाट पर कोई तिमंजिला सकान वनवा कर या मोल लेकर 
| काशीवास करूँगा | कई कर्मचारी रखेंगा। अन्यथा द्वाजरों 
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परन्तु अभागियों के सुख-स्वम् सच्चे नहीं निकलते। मेरे हवाई 
महल एक पल म॑ दह पड़े । मेरी पत्नी कुछ पढ़ी लिखी थी। उससे 
छिपाकर ये दोनों पुस्तकें मेंने लिखी थों। दर्घटना कुछ ऐसी हुई कि 
उसने ये पुस्तकें देख लीं। देख ही नदं, उलद पलट कर उसने पढ़ा 
भी | फिर क्‍या था, उसके शरीर में कराला काली का आवेश हो. 
आया | उसने मुक पर वचन-विन्यास-रूपी इतने कड़े कशाधात किये 
कि में तिलमिला उठा। उसने उन दोनों पुस्तकों को कापियों का 
आउजन्म करावास या कालेपानी की सजा दे दी। थे उसके सन्दूक मे 
बन्द हो गई । उसके मरने पर ही उनका छुटकारा उस दायमुलहृप्स 
से हुआ। छूटने पर मेंने उन्हें एकान्त-सेवबन की आजा दे दी है। 
क्योंकि सती की आज्ञा का उल्लंबन करने की शक्ति मुझमें नहीं | इस 
तरह मेरी पत्नी ने तो मुझे साहित्य के उस पड़-पयोधि में दूबने से 
बचा लिया। आप भी मेर उस दष्कत्व को क्षमा कर दें तो बड़ी कृपा 
हो | इसी से मैने इस बहुत कुछ अ्रप्रासब्लिक तिपय के उल्लेख को वहां 
जरूरत समक्ती | 
सरस्वती! के सम्पादन का मार उठाने पर मैंने अपने लिए कुछ 
आदर्श निश्चित किए | मैंने संकल्व क्रिया कि (१) वक्त की पावनदी 
करूँगा | (२) मालिकों का विश्वासपात्र बनने की 
सरस्व॒ती के सम्पा- चेष्या करूँ गा, (३) अपने हानि-लाभ की परवा न 
दन में मेरे आदशे करके पाठकों के ह्नि-ला|भ का सदा ख्वाल रखे गा 
और (४) न्याय-पथ से कभी न विचलित हूगा। 
इसका पालन कहाँ तक मुझसे हो सका, सरुक्षेत में, सुन लिजीये :-- 
(१) सम्पादकजी बीमार हो गये, इस कारण “स्वर्ग समाचार! दो हफ़्ते 
बन्द रहा | मेलेजर महाशय के मामा परलोक प्रस्थान कर गये; 
लाचार “विश्वमोदिनी” पत्रिका देर से निकल रही हैं। /अलयडुरी! 
पत्रिका के विधाता का फौर्टनपेन दुः गया। उसके मातम में १३ दिन 
कास बन्द रह । इसी छे पत्रिका के प्रगश्न में विलम्ब हो गया | ग्रेस 
की मशीन नाराज, हो गई | क्या किया जाता। “त्रिलोकमित्र' का 
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यह अंक, इसी से, समय पर- न छुप सका | इस तरह की घोबणाएं 
मेरी दृष्टि में बहुत पड़ चुकी थीं मैंने कहा--मैं इन बातों का कोबल 
नहीं | प्रेस की मशीन द्वर जाय तो उसका जिम्मेदार में नहीं । 
पर कापी समय पर न पहुँचे तो उसका-जिम्मेदार मैं हूँ । मैंने अपनी 
इस जिम्मेदारी का निर्वाह जी जान होम कर किया। चाहे पूरा का 
पूरा अंक मुझे ही क्‍यों न लिखना पड़ा हो, कापी समय पर ही मैंने 
भेजी | मैंने तो यहाँ तक किया कि कम से कम छः महीने आगे की 
सामग्री सदा अपने पास प्रस्तुत रक््ली | सोचा क्रि यदि “में महीनों 
चीमार पड़ जाऊँ तो क्या हो ! 'सरस्वती? का प्रकाशन ततब्र तक बन्द 
रखना क्या ग्राहकों के साथ अन्याय करना न होगा ? अस्त मेरे कारण, 
सोलह सन्नह वर्ष के दीत्र काल में, एक बार भी सरस्वती का प्रकाशन 
नहीं रुका | जब मैंने अपना काम छोड़ा तब भी मैंने नये सम्पादक 
को बहुत से बचे हुए लेख अर्पण किए. ) उस समय के उपार्जित 
ओर अपने लिखे हुए कुछ लेख अ्त्र भी मेरे संग्रह में सुरक्षित हैं | 

(२) मालिकों का विश्वास-भाजन बनने की चेश्ट में में यहाँ तक सचेत 

रद्य कि मेरे कारण उन्हें कभी उलमन में पड़ने की नोवत नहीं आई । 
“सरस्वती” के जो उद्देश्य थे उनकी रक्षा मेने इढता से की | एक दफे 
अलबत्त मुझे इलाहाबाद;के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रे ” के बगल पर ह्वाज़िर 
होना पड़ा । पर में भूल से तलब किया गया था। एक गैर-क्लानूनी 
लायरी का विज्ञापन “सरस्वती में निकल गया था | उसी के संत्रंध में 
मजिस्ु८ को चेतावनी देनी थी। वह ओर क्रिसी को मिली, क्योंकि 
विज्ञापनों की छपाई से मेरा क्रोई सरोकार न था । 

मेरी सेवा से सरस्वती, का प्रचार जैसे-जैसे बढवता गया ओर 

मालिकों 'का में जैसे-जेसे अधिकाविक विश्वास-भाजन दाता गया 
वैसे द्वी वैसे मेरी सबा करा बदला भी मिलता गया | और मेरी आशिक 
न्थिति प्रायः बेसी दी दो गई जैसी कि रेलवे की नौकरी छाड़ने के 
समय थी। ट्समें मेरी कारगुजारों कम, दिवशज्ञत बावू चिस्तामणि घोव 
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- की उदारता ही अधिक कारणीमभूत था। उन्होंने मेरे सम्पादन-स्वातंत्र 
में कभी बाघा नहीं डाली | वे मुझे अपना कुठ्म्बरी सा समभते रहे, 
ओर उनके उत्तराधिकारी अब तक भी मुझे वैसा ही सममते हैं | 

(३) इस समय तो कितना ही महारानियाँ (तक हिन्दी का गौरव 
चढ़ा रही हैँ, पर उस समय एक मात्र सरस्वती? ही पत्रिकाओं की 
रानी नहीं, पाठकों की सेविका थी | तब उसमें कुछ छपाना या किसी 
के जीवन-चरित्र आदि प्रकाशन कराना ज्ञरा बढ़ी बात समझी जाती 
थी । दशा ऐसी होने के कारण मुझे कभी कभी बड़े बड़े पलोमन दिए 
जाते थे | कोई कहता मेरी मोसी का मरसिया छाप दो, में त॒म्हें निहाल 
कर दूँगा | कोई लिखता---ग्रमुक सभ। में दी गई, अमुक सभापति की 
अस्पीच! छाप दो, में तुम्हारे गले में चनारसी दपद्टा डाल दूँगा। काई 
आजा देता--मेरे प्रभु का सचित्र जीवन-चरित्र निकाल दो तो तुम्हें 
एक बढ़िया घड़ी या पैरगाड़ी नजर की जायगी। इन ग्रलोमनों का 
बिचार करके में अपने दुर्भाग्य के। केसता ओर कहता क्रि जब मेरे 
आकाश महलों के खुद मेरी ही पत्नी ने गिराकर चूर कर दिया, तत्र 
भला ये घद्ियाँ ओर गाड़ियाँ में कैसे दृज्षम ऋर सकू गा । नतीजा यह 
होता कि में बहरा और गँगा बन जाता ओर सरस्वती? में वही मसाला 
जाने देता जिससे में पाठकों का लाम समझता | मैं उनकी रुचि का 
सर्देव ख्याल रखता ओर यद्द देखता रहता कि मेरे किसी काम से * 
उनके, सत्पथ से विचलित होने का साधन न आप्त हो। संशोधन- 
द्वारा लेखो की भापा अविक-संख्यक पाठकों की समझ में आने 
णायक कर देता । यह न देखता कि यह शब्द अरत्री का हैं या फ्रारसी 
का या तुर्की का । देखता सिर् यह कि इस शब्द, वाक्य या लेख का 
आशय अधिकांश पाठफ समझ लेंगे या नहीं । अ्ल्रश होकर भी किसी 
पर अयनी विद्वत्ता.की कूठो छात लगाने की केशशिश मैंने कर्मी नहीं की । 
(४) सरस्वती! में प्रकाशित मेरे लब॒जेखों (नाटों) और आलोंचनाओं 
ही से सर्वतावारण जन इस बात का पता लगा सकते हैं कि मैंने 
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कम कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जायगा और अचिरातृ 
नाशोन्मुख होने लगेगा । इसी तरह आप साहित्य के रसास्वादन से 
अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वह निष्किय होकर घीरे-धीरे 
किसी काम का न रह जायगा। वात यह है कि शरीर के जिस श्रंग 
का जो काम है वह उससे यदि न लिया जाय तो उसकी वह 
काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती | शरीर का खाद्य 
भोजनीय पदार्थ है और मश्तिष्क का खाद्य साहित्य। श्रवएवं यदि 
हम अपने सस्तिष्क को निष्किय ओर कालांतर में निर्जीच-सा 
नहीं कर डालना चाहते तो हमें साहित्य का सतत्‌ सेवन करना 
चाहिए और उसमें नवीनता तथा पोष्तिकता लाने के लिए उसका 
उत्पादन भी करते जाना चाहिए.। पर, याद रखिए, विकृृत भोजन 
से जैसे शरीर रुग्ण होकर बिगड़ जाता है उसी तरह विकृत साहित्य 
से मस्तिष्क विकार-अ्रस्त होकर रोगी हो जाता है। मस्तिष्क का 
चलवान और शक्ति-सम्पन्न होना अच्छे ही साहित्य पर अचलंबित 
है। श्रतएव यह बात निर्श्नान्त है क्रि मस्तिप्क के यथेष्ट विकास का 
एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है। यदि हमें जीवित रहना है ओर 
सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना हैतो हमें 
श्रम-पूर्वक, बड़े उत्साह से सत्साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य 
की रक्ता करनी चाहिए। ओर यदि इस अपने मानसिक्र जीवन की 
हन्या करके अपनी वर्तमान दयनीय दशा में पड़ा रहना ही अच्छा 
सममते हों तो आज द्वी साहित्यि-निर्माण के आडंबर का विसर्जन 
कर डालना चाहिए ] 

आँख उठा कर जरा और देशों तथा और जातियों की और तो 
देखिए | आप देखेंगे कि साहित्य ने व्दाँ की सामाजिक त्था राजकीय 
ट्वितियों में कैसे-कैसे परिवर्तन कर डाले हैँ) साहित्य ने वहाँ समाज 
वी दशा छुछ की कुछ कर दी है ; शासन-प्रचन्ध में बढ़े-बड़े उधल- 
पुथल कर दले हैं; यद्ाँ तक कि अनुदार और धार्मिक भावों को भी 
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जड़ से उखाड़ फेंका है। साद्दित्य में जो शक्ति छिपी रहती व वह 
तोप, तलवार और वम के गोलों में मी नहीं पाई जाती। योरप में 
हानिकारिणी धार्मिक रूढियों का उत्पादन साहित्य ही ने क्रिया है, 
जातीय स्वातन्त्य के चीज उसी ने बोये हैं; व्यक्तिगत स्वातन्त्य के भावों 
को भी उसी ने पाला, पोसा और बढ़ाया हैं; पतित देशों का पुनरुत्थान 
भी उसी ने किया है। पोप की प्रश्तता को किसने कम किया है? 
फांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन ओर उन्नयन किसने किया है? 
पदाक्रांत इयली का मस्तक किसने ऊँचा उठाया है? साहित्य ने 
साहित्य ने, साहित्य ने । जिस साहित्य में इतनी शक्ति है, जो साहित्य 
मुर्दों को भी जिन्दा करने वाली संजीवनी ओपयि का आकर है, जो 
साहित्य पतितों का उठाने वाला और उत्थितों के मस्तक का उन्नत 
करने वाला है उसके उत्पादन ओर संवर्धन की चेश जो जाति नहीं 
करती वह अज्ञानान्वकार के गत॑ में पड़ी रहकर किसी दिन अपना 
अस्तित्व ही खो वैठती है । अ्रतएवं समर्थ होकर भी जो मनुप्य इतने 
अहत्वशाली साहित्य की सेवा और अमिवृद्धि नहीं करता, अथवा उससे 
“अनुराग नहीं रखता वह समाज द्रोही है, वह देश द्रोही है, वह जाति 
द्रोही हे, किंत्रहुना वह आत्मद्रोही और आत्महंता भी है | 

कभी कमी कोई सम्दद्ध मात्रा अपने ऐश्वर्य के .वल पर दूसरी 
भाषाओं पर अपना प्रभुत्त स्थापित कर लेती है | जैसे जम॑नी, रूस 
और इटली आ्रादि देशों की भाषाओं पर फ्रेंच भाषा ने बहुत समय 
तक कर लिया था| स्वयं अंगरेज्ञी भापा भी फ्रेंच और लैटिन 
भाषाओं के दबाव से नहीं बच सकी । कभी कभी यह दशा राजनैतिक 
प्रमुत्च के कारण भी उपस्थित हो जाती है और विजित देशों की 
भाषाओं को जेता जाति की भाषा दबा लेती है। तत्र उनके साद्वित्य 
का उत्पादन यदि वन्‍्द नहीं हो जाता तो उसकी वृद्धि की गति भमन्द 
जरूर पड़ जाती है। यह अस्वामाविक दवाव सदा नहीं बना रहता | 
इस प्रकार की दवी या अधः्पतित मापाएं बोलने वाले जब होश में 
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आते हैं तय वे इस अनेसर्गिक आच्छादन को दूर फॉक देते हैं| जमेनी, - 
रूस, इटली और स्वयं इंगलैंड चिरकाल तक फ्रोंच और लैश्नि भाषाओं 
के माया-जाल में फँसे थे। पर बहुत समय हुआ, उस जाल को उन्होंने 
तोड़ डाला | अब वे अपनी ही भापा के साहित्य की अभिवद्धि करते 
हैं, कभी भूल कर भी विदेशी भाषाओं में ग्रंथ-स्वना करने का विचार 
नहीं करते । बात यह दे कि अपनी भाषा का साहित्य ही जाति और 
स्वदेश की उन्नति का साथक है। विदेशी मापा का चूडांत ज्ञान ग्राप्त 
कर लेने और उसमें महत्त्वपूर्ण ग्रंथ-स्चना करने पर भी विशेष लाभ 
नहीं पहुँच सकता । अपनी माँ को निःसहाय, निरुषाय और निर्धन 
दशा में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की माँ की सेवा-शुश्रपा में रत होता 
है उस अ्रधर्म की कृतप्तता का क्या प्रायश्चित्त होना चाहिए, इसका 
निर्णय कोई मनु, याज्षवल्क्य या आपस्तंत्र दी कर सकता है। 

मेरा यह मतलब कदापि नहीं कि विदेशी भाषाएँ सीखनी ही न 
चादिए | नहीं आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने 
पर हमें एक नहीं, अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञानार्जन करना चाहिए | दोप 
किसी भाषा से न करना चाहिए | ज्ञान कहीं भी मिलता हो उसे ग्रहण 
ही कर लेना चाहिए। परन्तु झपनी ही भापा और उसी के साहित्य 
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को प्रधानता देनी चाहिए; क्योंकि अपना, अपने देश का, अपनी जाति 
का उपकार और कल्याण अपनी द्वी भाषा के साहित्य की उन्नति से हो 
सकता है। शान, विज्ञन, धर्म ओर राजनीति की भाषा सर्देब लोक 
भाषा दी दोनी चादिए। अतण्व़ अपनी भाषा के साहित्य की सेवा 
ओर अभिवृद्धि करना सभी हष्टियों से दृसारा परम घम्म है। 


कविता 


ईसना, रोना, क्रोध करना ओर बविस्मित होना आदि व्यापार 
मनुष्यों में आप ही आप उत्पन्न होते हैं।उन ब्यायारों के लिए जो 
सामग्री ठरकार होती है उस सामग्री के यथा-समय प्रास होते ही वे 
व्यापार आप ही आप आविभूत हो जाते हैं। इसके लिए और कोई 
अयत्न नहीं करना पड़ता | कविता का भी प्रकार ऐसा ही है। अन्त --- 
करण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। नाना प्रकार के विकारों 
के थोग से उत्पन्न हुए मनोमाव जब 'मन में नहीं समाते तत्र वे आप 
ही आप मुख के मार्ग से बादर निकलने लगते हैं; श्रर्धात्‌ वे मनोमाव 
शब्दों का स्वरुप धारण करते हैं | वढी कविता है। चाहे वह पद्मात्मक 
हो, चाहे गद्यात्मक | शब्दात्मक मनोभाव अपनी शक्ति के अनुसार 
सुनने वाले पर अपना प्रमाव जमाते हैं। कथा, पुराण अथवा 
संकीर्तन आदि के समय भक्ति-भाव-पूर्ण पढों को सुन कर कोई कोई 
प्रेमी आनन्द भें लीन हो जाते हैँ । उनकी आँखों से आँसुओं की धारा 
बहने लगती है; यहाँ तक कि वे अपने को मूल जाते हैं । परनन्‍्च बहीं 
पर, उनके पास ही बैठे हुए कोई कोई महात्मा, निकव्त्थ नग्खट लड़कों 
की शरारत देखकर हँसते रहते हैं; क्रिंवा ऊँचा करते हैं। इसका यद्द 
कारण है कि उन पढ़ों में भरे हुए भक्तिस्स का स्वीकार अधवा उपभोग 
करने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं | 
खुन के समान मारी घट्नावें जिस जगह हो जाती हैं, उस जगह सच 
समवयस्क सनुष्य घबरा उठते हैं; परन्तु तीन चार वर्ष के छोटे छोटे 
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लड़के वहीं आनन्द से खेला . करते हैं | उन पर उस घथ्ना का कुछ. 
भी असर नहीं होता | अज्ञान के कारण खून के समान मयानक 
घट्नाओं की भयज्ञरता का विचार ही जब उन लड़कों के मन में नहीं 
आता तब उनको उस विषय में भय कैसे मालूम हो सकता है? * 

कवियों का यह कास है कि वे जिस पान्न अथवा जिस वस्तु का 
वर्णन करते हैं, उसका रस अपने अन्त.करण में लेकर उसे ऐसा शब्द- 
स्वरूप देते हैँ कि उन शब्दों के सुनने से वह रस सुनने वालों के हृदय 
में जाग्रत हो उठता है । ऐसा द्ोना बहुत कठिन है। सच तो यह है 
कि काव्य-स्वना में सबसे बड़ी कठिनता जो है वह यद्दी है। रामचन्द्र 
और सीता को हुए कई युग हुए | तुलसीदास को भी आज कई सौ व्प 
हुए | परन्तु उनके काव्य में किसी किसी स्थान पर इतना रस भरा 
हुआ है कि उस रस के प्रवाह में पड़कर बहे बिना सहृदय मनुष्य 
कदापि नहीं बच सकते । रामचन्द्र के वन-गमन - समय सीता 
कहती हैं :--- 


माननाथ कदनायतन, खुद्दर सुखद सुजान | 
सुम ब्रिन रुकुल-कुमुद - विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 
माठु पिता भगिनी प्रिय भाई। 
प्रिय. परिवार सुदृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गृुद सुजन सहाई। 
सुठि सुन्दर सुसील सुखदाई ॥ 
जहँ लगि नाथ नेह अरू नाते। 
पिय-बिनु॒ तियद्दधि तरनि ते ताते ॥ 
तनु॒ धन धाम धरनि पुर राजू | 
पति-बिद्दीन सत्र सोक-समाज || - 
भोग रोग सम सूपन भार। 


जम-यानना सम्सि संसार ॥ 


( ७छ)' 


प्राननाथ तुम बिनु जग साहीं । 
मो कहें सुग्बद कतहँँ कोठ नाहीं || 
जिय बिनु देह नदी त्रिनु बारी | 
सैसेहि नाथ पुरुष प्रिनु नारी॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । 
सरद-ब्रिमल-विधु-चटन निश्चरे ॥ 
खग म्ग परिजन नगर बन, वलकल- बसन दकल । 
नाथ साथ सुर-सठन-सम, परनसाल सुख्बमूल | 
बनदेवी बनदेव. उठारा | 
करिंदे सासु ससुर सम सारा ॥ 
कुस-क्रिसलय साथरी सुढाई। 
प्रभु सेंग मब्जु मनोज तुराई | 
कन्द मूल फल अमिय अहारू। 
अवध सौध सत सरिस पहारू || 
छिनु छिनु प्रभु-पद-कमल ब्रिलोकी । 
रहिहों मुदित दिवस जिमि कोझी ॥ 
चने दख नाथ कहे बहुतेरे। 
भय विपाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु-त्रियोग लवलेस समाना | 
सब मिलि होदि न कृपानिधाना ॥ 
अस जिय जानि सुजान-सिरोमनि | 
लेइय संग मोहिं छॉड़िय जनि॥ 
ब्रिनती चहुत करों का .स्वामी | 
करुनामय उर-अन्तसयामी ॥ 


राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिश्रद्दि प्रान । 
दीनबन्धु.. सुन्दर सुख, सील-सनेद-निधान ॥ 


( ८ ) 


यद्द पढ़ते अथवा सुनते समय सुनने वाले के हृदय में सीता की 
धमिष्टता और पतिपरायणवा-विषयक भाव थोड़ा बहुत उद्दीत या 
जाग्रत हुए ब्रिना कभी नहीं रद्द सकता | 


एक और उदाहरण लीजिए | पंडित श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित 
“फान्तवासी योगी? में वियोगिनी, पथिक-वेश-धारिणी अंजलेना अपने 
प्रियतम एडविन से उसी के विय्य में इस प्रकार कहती है :--- 


पहुंचा उसे खेद इससे अति, 
हुआ” दुखित अत्वन्त उदास, 
तज दी अपने मन में उसने 
मेरे मिलने की सत्र आस। 
में यद्ध दशा देखने पर भी, 
ऐसी हुईं कठोर | 
करने लगी अधिक रुख्ापन, 
ट्िंन दिन उसकी ओर। 
होकर निपट निगश अन्य को 
चला गया बह वेचारा; 
अपने उस अनुचित घमसंट का 
फुल मैंने पाया सास । 
एकाकी में जाकर उनने, 
तोड़ जगतू से नेह, 
धोकर हाथ प्रीनि मेरी से, 
सथयाग दिया निज देद। 
किनत प्रेमनिणि, प्राशनाथ को 
भूल नहीं मे जाऊँगी; 
प्रागादान के द्वागा उसका 


बर्ट्श्ड्ः $ / द्र्ट्क आअप्ाउग जम 
सम|ा मे आप चुताऊसा । 


( ६): 
उस एकास्त ठोर को में, अब 
इंह ही. दिन. रैन; 
दुख की आग बुकाय जहाँ पर 
हु इस मन को जेन। 
जाकर बढ़ाँ जगत्‌ को में भी, 
उसी भाँति बिसराकँगी, 
देह गेह को देय तिलाञ्जलि, 
प्रिय से पीति निमाऊँगी । 
मेरे लिए एडबिन ने ज्यों, 
किया प्रीति का नेम; 


स्योही में भी शीघ्र करूँगी 
परिचित, अपना प्रेम । 


इसमें अंजलेना के पत्रित्र प्रेम और उसकी भूल के पश्चात्ताप- 
सम्बन्धी रस को कवि ने अपने हृदय में लेकर श॒ब्ठों के द्वारा था 
बहाया है। बह स्स-थवाद सुननेवालों के श्रन्त:करख में प्रवेश करके 
डपरोति उत्पन्न करता है, जिसके कारण हृढय गदगद हो उठता है 
ओर किसी किसी के आँसू तक निकलने लगते हैं। इसी का नाम 
कविता-शक्ति है | ऐसी ही उक्तियों को कबिता कद्दते हैं । 

एक तल्वज्ञानी ने तो यहाँ तक कहा है कि रस-परिपक्षता ही 
कविता है। उसे मुख से कहने की आवश्यकता नहीं और कागज पर 
लिखने की भी आवश्यकता नहीं | यदि नट रंग भूमि में उपस्थित 
होकर, अपना मुंह ऊपर की ओर उठाकर और गर्दन दिलाकर, सभा- 
सढों को दंसा दे तो उसके उस व्यापार को भी कविता ऋदना शोगा | 
आजकल के विद्वानों का मत है कि अ्रन्त:करण में रस को 
करके, ओर थोड्ी देरे के लिए और बातों को लाकर, उदार बिचारों 
में'मन को लींन कर देना ही कविता का सच्चा परब्चवसान है। कविता 


है के #/ 


द्वारा यह भासित होना चाहिए कि जो बात हो गई है बढ अभी हो 
रही है, ओर जो दूर है वह बहुत निकट दिखलाई देती है। 

एक परिडत का मत है कि कविता एक भ्रभ है; परन्तु वह सुख- 
टायक है | उसका अच्छी तरह उपभोग लेने के लिए थोडी देर तक 
अपनी सन्ञानता भूल जानी चादिए: जो कुछ सीखा है उसका भी 
व्स्मिरण कर डालना चाहिए; और कुछ काल के लिए बालक बन 
जाना चाहिए | कमल के समान आँखें नहीं होतीं; कोकिल सा कण्ठ 
किसी का नहीं होता: जो कुछ इसमें लिखा है, कूठ है---इस प्रकार 
कीबार्तें मन में आते ही कविता का सारा रस जाता रहता है। 
कविता में जा कुछ कद्दा गया है उसे ईश्वर-वाक्य मानकर उसका 
ग्स लेना चांद्विए | 

झाजकल के इतिहासबंत्ताओं का कथन है कि देश में जैसे जैसे 
अधिक मुथार द्वोता जाता है और जैस जमे विद्या-बुद्धि बढ़ती जाती है, 
पैसे ही वैसे कब्रिता-शक्ति भी कम होती जाती है | थ्रत्र॒पहले के से 
अच्छे कबि नहीं दोते--प्रद्द दस बात का प्रमाण है। यह बहुत टीऊ 
है कि ज्यों ज्यों दम प्राचीत काल की ओर देखते हूं त्यों त्यो कविता 
विशेष रसाल टिव्या5 देती है। ग्राच्नीन कवियों का सारा ध्यान अर्थ 
की ओर रहता था; भाषा की ओर बहुत दी कम रहता था | दसी लिए 
उनकी कविता में उनका छृद्गत भाव बहुत ही श्रच्छी तरह से ग्रथित 
हो जाता है। परन्तु उनके अनन्तर होनेवात कबियों में प्वन्त्र, शब्द- 
ग्नना और अलद्ार आहिको की ओर श्यान अधिक जाने से 
कथिता में अर्थ सम्बन्धी दीनसता आ नई है। एक वास ओर 
भी £ | कबिता के लिए एक प्रकार की भावुकऊना, एक्र प्रक्रार की 
साथिस्ता शोर एड प्रकार का सोलायन टस्कार होता दै | बह 

बर्तन से प्रतिदिस कम टोला जाता है। इसी लिए पहले 

मय कयिस्ा अब सट्ी होली) और द्राचीन सर्थियों बी कंबिता के 


4 
सग्म डोसे का एप काररा या भी ” हि रिसी प्रशार की दाशा के 


( ११ ) 


वशीभूत होकर वे कविता न करते थे | यह बात अब बहुत कम पाई 
जाती है | कविता में हीनता आने का यह भी एक कारण है। 

कविता से विश्रान्ति मिल्नती है। वह एक प्रकार का विराम-स्थान 
है। उससे सनोमालिन्य दूर होता है और थकावद कम हो जाती 
है | चक्की पीसने के समय स्त्रियाँ, काम करने के समय मज़दूर आदि 
फरिश्रम कम होने के लिए गीत गाते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए गाने 
की ज़रूरत है वेसे ही देश के लिए कविता की ज़रूरत है। प्रति दिन नये 
भीत बनते हैं और सत्र कहीं गाये जाते हैं। इसी नियमानुसार देश में,. 
समय-समय पर, नई-नई कवितायें हुआ करती हैं। यह स्वाभाविक 
'किंवा नैस्गिक योजना हैं | . 


( ६३ ) 


सरस्वती-देंबी के क्रिया-मातुका-मन्त्र का जप करना, उसकी 
मूर्ति का ध्यान करना और उसके मन्त्र का पूजन करना इत्यादि दिव्य 
उपाय हैं। पौरुषेय् उपाय यद्द है कवि किसी अच्छे 
कवित्व-शक्ति कवि को गुरु बनाकर उससे यथाविधि काव्य- 
शास्त्र का अध्ययन करना | 
कवि बनने की इच्छा से काव्य-शासत्र का अध्ययन करने वाले 
शिष्य तीन प्रकार के होते हैं---अल्य-प्रयत्न-साध्य, कच्छुसाध्य और 
असाध्य। 3 
थोड़े ही अध्ययन से जो सफल-मनोरथ हो जायें वे अल्प-प्रयन्‍न- 
साथ्य; अध्ययन में विशेष परिश्रम करने से जिन्हें इष्ट लाम हो वे 
कच्छू-साध्य; जो बरसों सिर पीय्ने पर भी कुछ'न कर सकें वे 
असाध्य समझे जाते हैं | 
अल्प-प्रवत्न-साध्य शिष्यों के कर व्य सुनिए । 


ऐसे पुरुषों को चाहिए कि वे किसी श्रच्छे साहित्य-शञाता कवि से 
अध्ययन करें | जो केवल तार्किक या वैवाकरण हो उससे सदा दूर 
रहें। जो सरस-हृदय हो, स्वयं कवि हो, व्याक्स्ण मी जानता हो, 
छुन्दोग्रन्थों का भी पारगामी हो उसे गुरू बनाना चाहिए। अच्छे- 
अच्छे काव्यां को उसके मुख से सुनना चाहिए। गाथा, प्राकृत तथा 
अम्यान्य ग्रान्तीय भाषाओं के पतद्मों का भी सावधान अवण करना 
चाहिए.। चमत्कार-पूर्ण उक्तियों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। 
प्रत्येक रस के आस्वादन में तन्मनस्क हो जाना चाहिए। जहाँ जिस 
गुण का प्रकर्प हो वहाँ अभिनन्दन करके आनन्दित होना चाहिए। 
विवेक बुद्धि द्वारा मले-बुरे काव्य को पहिचानने की चेश्ा करनी 
चाहिए। ऐजी कंरते-करते कुछ दिनों में कवित्व-शक्ति अंकुरित हो 
उठती है और उस शक्ति से सम्पन्न होने पर कविता करने की योग्यता 
आ जाती है। ; 


( १४ ) 


क्च्छ-साध्य जनो को चाहिए. क्रि कालिदास आदि सत्कवियों के 
सारे प्रचनन्‍्धों को आद्यन्‍्त पढ़े और खूब विचार-पूवक पढ़े । इतैंहासों 
का भी अध्ययन करें | ताकिकों से दूर ही रहें | कविता के मधुर सौरभ 
को उससे नष्ट होने से वचाते रहें। शभ्यास के लिए कोई नया पत्र 
लिखं तो महाकव्रियों की शेली को सदा ध्यान में रकखें | पुराने कवियों 
के छोकों के पाठ, पट और वाक्य आठि को निकालकर उनकी जगह 
पर अपने बनाये पाठ, पद और वाक्य रखें । श्रभ्वास बढ़ाने के लिए 
बाक्यार्थ-शन्य पग्म बनायें | कमी क्रमी अन्य कवियों की रचना में फेर- 
फार कर के, कुछ अपना कुछ उनका रखकर, नूतन अर्थ का समावेश 
करने की चेप्य करें । 


जो लोग किसी बढ़े सोग से पीढित हैं, व्याकरण ओर तकशास 
के सतताभ्यास से जिनकी सददयता नष्ट दो गई ४, अतणव सुकवियों 
की कब्रिता सुनने से भी जिन कुछ भी आनन्द नहीं प्राप्त होता, उन्हें 
शमसाध्य समकना चाहिए। उनका छठय पत्थर के समान कढ़ा हो 
जाता हैं; उसकी करोमलता बत्रिलकुल दी आती रहती है । 


ने तस्य बक्तत्वसम॒दभवः स्वाब्छिक्षाविशेतेरतिं सुप्रयुक्तों: | 
कक ली 2५ स्ित 3 पिन ७५ 
मे गदभा गायति शिक्नितोटरि सन्‍्दर्शितं पश्यति ना्कमन्बः ॥ 


है 


सपा ( १४ ) 


काव्य के अंगों का ज्ञान ग्राप्त करें; सत्कवियों की संगति करें; मह- 
कबियों के काव्यार्थ का विचार किया करे; रग्रसन्न चित्त रहे; अच्छे 
वेश में रद्द करे; नाय्कों कााअमिनय देखे; गाना 
शिक्षा सुनने का शौक रखें; लोक़ाचार का ज्ञान प्राप्त 
| करे; इतिहास देखे; चनत्रकारों के अच्छे अच्छे 
चित्रों और शिल्थियो के अच्छे अच्छे शिल्पकायों का अवलोकन 
करे; बीरों का युद्ध देखे; श्मशान और अरण्य में घूमें और आर्त्ता 
तथा दुखी मनुष्यों के शोक-प्रलाप - पूर्ण बचन सुने | इन सच बातों 
से शिक्षा प्रात करना उसके लिए बहुत जरूरी है । 
परन्तु इतनी ही शिक्षा वस नहीं । और मी उसे बहुत कुछ करना 
चाहिए. | उसे मीठा और स्निध भोजन करना चाहिए; घातुओं को सम 
रखना चाहिए; कमी शोक न करना चाहिए; दिन में कुछ से लेना 
चाहिये और थोड़ी रात रहे जागकर अबनी प्रतिभा को प्रखर करना 
चाहिए | उस समय कुछ कविता करनी चाहिए; प्राणियों के स्वभाव 
की परीक्षा करनी चाहिए; समुद्र-त८ ओर पर्वतों की सैर करनी चाहिए; 
सूर्य, चन्द्रमा और तारागणों के स्थान और उनकी गति आदि का 
“शान प्रात करना चाहिए; सच ऋतुओं की विशेषता और उनका मेद 
सममना चादिए; सभाओं में जाना चाहिए;एक बार लिखी हुई 
कविता का संशोधन दो तीन दफ़् करके उसे खूत्र परिसार्जित 
करना चाहिए | 
सुकवि हे।से की इच्छा रखने बाले के लिए अभी और भी बहुत 
से काम हैं। उसे पराधीनता में न रहना चाहिए; अपने उत्कर्ष पर 
पु गये न करना चाहिए; पराये उत्कर्ष को सहने की आदत डालनी 
४' चाहिए; दूसरे की श्लाघा सुनकर उसका अमिननन्‍्दन करना चादिए; 
अपनी श्लाघा सुनने में सझृ]व करना चाहिए; व्युत्पत्ति के लिए--- 
शिक्षा या विद्यावृद्धि के लिए---तछव्॒की शिष्बता स्वीकार करने के 
तैयार रहना चाहिए; सन्द॒ुए/ रहना चाहिए; सलशील _ चनना चहिए; 


हु 


(६ १६ ) 


किसी से याज्या न करनी चाहिए; आम्य और अश्लील बात मुँह से न 
निकालनी चाहिए; निर्विकार रहना चाहिए; गाम्भीय्य॑ धारण करना 
चाहिए; दूसरे के द्वारा क्रिथ गव आत्तेप सुनकर बिगड़ना न चाहिए 
आर किसी के सामने दीनता न दिखानी चाहिए। 

इन शिक्षाओ या उतदेशों पर विचार करने से पाठकों के। मालूम 
छागा कि कथि-कम क्रितना किन है | विधाता की सारी सध्टि का ज्ञान 
कवि का दाना चादिए--- ताक में जे कुछ है सबसे उस अमभिज्ञता 
प्रात करनों चादिए | प्राकृतिक दृश्यों के खुद देखना चाहिए और 
प्राणियों के स्वभाव से भी उसे पश्चित द्वाना चादिण। य सत्र बातें 
इस समय कान करता हे ? किर कद्दिए, काई कब कैसे दा सकता हैं ! 
पिंगल पढ़ लगन से यद्धि छाइ कब्रि है सकता तो आजकल कवि गली 
गला मार मारे किरते | तुकबन्दी करना आर चीज़ है, कविता करना 
श्रीर चीज । 

सिन्षित कि की उक्तियों में चमत्कार द्वाना परसाश्यक हैं| नद्दि 
सविता मे चमनन्‍्कार नद्द---फाई बिलज्नगता दी नहीं-तो उससे आनन्द 
की प्राम्रि नद्दी थे सकती । ज्षेमेन्र की गये है 


अनार चमस्कार तस्य कक बच काब्यस्य वा काब्यत्यम!? 
सादि कवि में चमसकार पेंटा करने की शक्ति नहीं ना बह कबि कयि 
नहीं । श्र, यदि चमन्‍कार-पृ्ण नहीं तो काब्य 
चमत्तारोघादन का काह्यस्य सी नदीं । अति जिस गय या पद्म 
चम सार नदी यद काब्य या कॉथिता को सा मा 


दि शीवर नदी प्रा सक्ता-- 


5 सु ०» 
याडय लम मे लिपदेन वसा सुवरम । 
ब्ड 
पा हो डः 
मिट ॥| हट ४ ७८ है हक 2४ है आई स्का, ॥ खभ्प चने 
निचे 
हर 
डे 
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काव्य चाहे कैसा ही निर्दाप क्‍यों न हों, उसके सुबर्ण चाहे कैसे 
ही मनोहर क्यों न--यदि उसमें अनमोल रत्न के समान काई चमत्कार- 
पूर्ण पद न छुआ ते वह, स्त्रियों के लावश्य- हीन यौवन के ससान, 
चित्त पर नहीं चढ़ता । 
कविता में चमत्कार लाना लाख पिंगल पढ़ने और रस, ध्वनि 
तथा अलंकारादि के निरूपक ग्रन्थों के पारायण से सम्भव नहीं | उसके 
लिए, प्रतिमा, साधन, अभ्यास, अवलोकन और मनन की ज़रूरत 
' होती है | पिंगल आदि का पढ़ना एक बहुत द्वी गौण बात है । 
एक विरहिणी अशोक के देखकर कहती है---तुम खूब फूल रहे 
हो; लतायें तुम पर वेतरह छागी हुई हैं; कलियों के ग़ुच्छे सत्र कहीं 
लग्क रहे हैं; श्रमर के समूह जहाँ तहाँ गुड्जार कर रहे हैं| परन्तु 
मुझे तुम्हारा यह आडम्बर पसन्द नहीं। इसे हृटाओ। मेरा प्रियतम 
मेरे पास नहीं | अतएव मेरे प्राण कण्ठगत हो रहे हू ) 
इस अक्ति में कोई विशेषता नहीं--इसमें कोई चमत्कार नहीं । 
अतणएव इसे काव्य की पदवी नहीं मिल सकती | अ्रत्र एक चमत्कार-पूर्ण 
उक्ति सुनिए | कोई वियोगी रक्ताशोक को देखकर कहता है--नवीन 
प्तों से तुम रक्त ( लाल ) हो रहे हो; प्रियतमा के प्रशंसनीय गुणों से 
में भी रक्त ( अनुस्क ) हूं। तुमपर शिलीमुख ( भ्रमर ) आ रहे हैं; 
भेरे ऊपर भी मनसिज के घनुय से छूठे हुए शिलीमुख ( बाण ) आ 
रहे हैं। कास्ता के चरणों का स्पर्श त॒म्दारे आनन्द को बढ़ाता है; 
उसके स्पर्श से मुझे भी परमानन्द्र द्ोता है, श्रतएव हमारी तुम्हारी 
दोनों की अवस्था में पूरी पूरी समता है | भेद्‌ यदि कुछ है तो इतना 
” ही कि तुम अशोक हो ओर में सशोक | इस उक्ति में सशोक शब्द 
४ रखने से विशेष चमत्कार आगया। उसने “अनमेलल रन! का काम 
किया । यह चमत्कार किसी पिंगल-पाठ का प्रसाद नहीं ओर न किसी 
काव्यांग-विवेचक गन्ध के नियम-परिपालन का ही फल है।. ९ 
« उस दिन हस एक महायात्रा में कुछ लोगों के साथ गंगातद तक 
रु 


80) 


तक गये थे यात्री की मृत्यु पश्चक में हुई थों। शव चिता पर रखा 
गया | अ्म्नि-सस्कार के समय एक लकड़ी खिसकी | इससे शव का 
सिर हिल गया | इसपर एक आदमी बोला--जकड़ी खिसकने से सिर 
हिल गया । यद्द सुनकर दूसरा बोल उठा--नहीं, नहीं, अमुक चाचा 
सिर दिल्ाकर मना कर रहे हैं कि अग्नि-संस्कार न करों; हम घनिष्ठा- 
पञ्ञक में मरे हैं। यह उक्ति यद्यपि एक ग्रामीण की है तथापि इसमें 
चमकार है। कब्रि को ऐसे दी चमत्कार लाने का उद्योग करना 
चाहिये | 
काव्य के पाँच प्रकार दं--सगुण, निर्गुण, सदोप, निर्दोष और 
गुण-दोप-मिश्रित | गुण तीन प्रकार के दई---शब्द- 
गुण-दोप-ज्ञान वैमल्य, शर्थवमल्प, ओर रसवेमल्य,। दोप भी तीन 
प्रकार के --शब्यकाजुस्य, अर्थकालुप्य, रसका- 
खुस्प । इन सबके लक्षण इनके नाम द्वी स व्यक्त हैं । 
|] जनिदिप्ट दोयों से बचने का यत्न करना चादिए ) परन्तु 
अचगा उनसे बद्दी जे उन्ें जानता द्वागा | अ्रतण्व कविता-विपवक 
गुर दोयों का जान प्रात करना भी कवि के जिए आवश्यक है । 
कवि हा सब शार्रों, सत्र वियाओं और सब कलाओं आदि से 
परिचित झेना चादिए। ज्षेमेल्द्र की आजाद कि 
परिचय-चारुता सके. व्याकरण. नास्य-शास्प छाम-शास्प राज-नीनि, 


उपम्रा 


अप्यय दीक्षित नास के एक नामी परिडत हो गये हैं| संस्कृत भाषा 
में प्रणीत, आपके अनेक गन्ध प्रचलित हैं | अलंकार शास््र पर आपके 
लिखे दे। तीन ग्रन्थ हैं। आपकी राय है क्रि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हे। 
जाने पर इस विस्तत विश्व का ज्ञान सहज ही में जैसे हो जाता है. 
वैसे ही/ थ्रकेते उपमालंकार का सम्बक्‌ ज्ञान है। जाने से अन्य अलंकारों 
का रहस्य ज्ञात है। जाने में विशेष वाधा नहीं आती । उपमा सर्वश्रेष्ठ 
अलंकार है | मिन्न भिन्न शब्दार्थी की भूमिका ग्रहण करके, अनेक वेघ 
धारणपूर्वक, काव्यरूपी रंगमश् पर वही अपना नाच दिखाती ओर 
रसिकों के ृदय का रंजन करती है | इस बात पर यदि किसी के 
विश्वास न है। ता, अप्यय दीक्षित के दिखाये उपमा के करिश्मे स्वयं 
, दी देख ले। यथा--- 

(१) मुख चन्द्रमा के सहश् है--इख प्रकार का साहश्य वर्णन 
उपसालंकार है| उक्ति भेद से अब इसी उपमा का बहुरूपियापन 
देखिये--- 

(२) चन्द्रमा के सदशमुख हैं; ओर मुख के सदश चन्द्रमा है---पह 
उपमेयोपमालंकार है । 

(३) मुख मुख ही के सदश, है--पह अनन्ववालंकार है | 

(४) चन्द्रमा मुख के सदश है | यह प्रतीपालंकार है | 

(७) चन्द्रमा को देख कर मुख का स्मरण होता है->पह स्मरणा- 

लंकार है।. 


चर 


( २० ) 





(६) रूख दी चन्द्रमा ह---परद रुपक है । 
(3) ऋुखचन्द्र से सन्‍्ताप शान्त द्वोता है- श् 
(८) क्या यह मुच्त हू दा चछभमा (प्र 


हद सन्देंहालंकार है । 
(६) चन्द्रमा समककर नुख की ओर चकोर दौड़ पड़ते हैं--बह 
अधिमान्‌ अलका: |[ 

(१०) मुख को चकोर तो चन्द्रमा, ओर चंचरीक कमल सममते 
ह---बह उल्लेखालंकार है | 

(११) झख नहों, वह तो चन्द्रमा है--वह अपहृडति नाम का 
अलकार ह॑ | 

(१२) चकार चन्द्रमा पर और में उस झुख पर अनुरक्त हूं---बह 
प्रतिवस्त॒पमालंकार है | 

(१३) आकाश में चन्द्रमा, भूसि पर वह मुख--बह इृश्टन्तालंकार 


--उह पारणामालकार ह । 
है 
र्‌ 


(१४) नुख चन्द्रमा की शोभा को धारण कर रहा हे--वह 


(१५) निध्कलड्टड मुख चन्द्रमा से अधिक विशेषता रखता हं--- 
यह व्याक्त त्त् रेकालंकार ग्ह्‌। 
(१६) उख के आये चअनच्धसा निष्पम है “मुखस्व पुरतश्चन्द्रो 


निष्पम:/ यह अप्रस्तुत प्रशंसा है। 
दीक्षित जी ने तो भूमिका भेद से उपमा के और भी नाच दिखावे 
हैं, पर दइमने नमूने के तौर पर उनमें से कुछ ही का निदर्शन यहां 


किया है | दीकछ्चित जी अलझ्भरशात्र के बड़े मारी ज्ञाता थे | पहले तो 
आपने जयदेव कवि के चन्द्रालोक नामक अन्य को आधार मानकर 
अलझ्ञर शात्र पर एक अन्य लिखा और उसका नाम रखा कुबलया- 
नन्‍द | उसमे आपने इस शात्त्र से सम्बन्ध रखने वाली वड़ी बड़ी डी 
वारीकियाँ बताई हैं| कवियों की उक्तियाँ दूं ढु 6 ढ॒ कर आपने कहीं 

कहीं ऐसी वाल की साल खींची हे कि पढ़कर वड़ा. कु तूहल होता है | 


< 
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“मुख इव चन्द्र” एक वात हुई | “मुख्त एव चन्द्र” और ही बात हो 
गई । “इवच” की जगह “एव? हो जाने से आकाश पाताल का .अन्तर 
हो गया । पर जहाँ चहुत ही कम अन्तर है, बहाँ भी आप शाख्ार्थ 
करने और नये पुराने मतों का तारतम्य बताने से नहीं ' चूके । कितने 
ही अ्रलड्वारों के दो दो, तीन तीन, चार चार, यत्र तत्र इससे भी- अधिक 
मेट वत्ताकर वेतरह वात का वतंगढ़ किया है, जिसे देखकर अरक्ल 
चकरा जाती है। पर इसे दोप न सममभिये | उस ज़माने में यह गुण 
समक्ता जाता, था | 


प्राचीन समीक्षा-शेंली 


अप्पय दीक्षित द्वाविड़ देश के निवासी थे ओर जगन्नाथ परिडत- 
राज तैलंगदेश के | पर परिडितराज की अधिकांश आयु देहली, मथुरा 
और काशी ही में वीती | 

नहीं मालूस क्यों, पश्डितराज जगन्नाथ दीक्षित जी से खार सा 
खाये रहते थे। सम्भव है, अप्यय दीक्षित की अलड्डार-शासत्रज्ञता- 
सम्बधिनी कीर्ति उन्हें! खली हो ; क्योंकि परिडतराज के ग्न्धों से यह 
साफ ज्ञाहिर है कि थे वे बड़े अभिसानी। पण्डितराज ने रसगंगाधर 
नाम का एक वहुत वड़ा ग्रन्थ लिखना आरम्म किया और अप्पय 
दीक्षित के चित्र-मीमांसा अन्थ से कई गुना श्रधिक विस्तृत बनाकर 
आपने भी किसी कारण से उसे अपूर्ण ही छोड़ दिया | अ्रप्पय दीक्षित 
की युस्तक चित्र-सीमांसा अपूर [| तो मेरी पुस्तक रसगंगाधर मी आपूर्ण ! 
चाहे परिडतराज का अन्थ और ही किसी कारण से अपूर्ण रह गया 
हो, पर इन दोनों के सम्बन्ध का विचार करके यदि कोई' यह सम्भावना 
करे कि दीक्षित जी की होड़ करने के लिये. उन्होने भी अपने ग्रन्थ को 
अपूर्ण ही रहने दिया तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता । 

रसगंगाधर में पणिडतराज जगन्नाथ ने, रसों ओर अलझारों आदि 
के विवेचन में, अपने पूर्ववर्ती परिडतों के -सिद्धान्तों की खूब ही जाँच 
की है ओर अपनी बुद्धि का निराला ही चमत्कार दिखाने की चेष्टा की 
है | गन्थारम्म करने के पहले ही आपने यह कसम खाली कि मैं 
उदाहरण रूप में ओरों के श्लोक तक अहण न करू गा; खुद ही अपनी 
स्वनाओं के उदाहरण दू गा । इसे आपने निभाया भी खूब | इस 


(६ रे३ ) 


अन्य में जगन्नाथ राय से अप्यय दीक्षित की बडी द्वी छीछालेदर की । 
बात वात पर दीक्षित जी की उक्तियों और सिद्धान्तो का निष्ठुरतापूर्बंक 
खण्डन किया; उनकी डिल्लगी उडाई; कहीं कहीं- तो उनके लिये 
अपशब्द तक कह डाले | लो, अलक्लारशात्री बनने का करो दावा | 
में तो मैं, दूसरा कौन इस विपय का ज्ञाता हो सकता है | बात शायद 
यह | 

अप्यय दीक्षित की इतनी खबर लेकर भी जगन्नाथ राय को सन्तोप 
न हुआ | रसगंगाधर में टिखाये गये अप्पय दीक्षित के दोपो का संक्षित 
संग्रह उन्होंने उससे अलग ही निकाला और “चित्र मीमांसा खण्डन! 
नाम देकर उसे एक ओर नई गुस्तक का रूप प्रदान किया । उसके 
आरम्म में आप फरमाते हँ-- 

रसगंगाधरे चित्रमीमांसायां मय्रोद्रिताः | 
ये दोपास्तेड््न संक्तिप्य कथ्यन्ते विद॒पां मुदे ||. 

सो परिडत राज ने यद्द संक्षित्त संग्रह विद्वानों को प्रसन्न करने के 

लिये प्रकद किया ! उन्होंने कहा होगा कि यदि विद्वज्जन इतना बडा 
ग्न्थ, रसगंगाधर, पढ़ने की तकलीफ गवारा न करेंगे तो अ्रप्पय दीक्षित 

की दर्दशा का दृश्य भी उन्हें देखने को न मिलेगा। यदि ऐसा हुआ 
तो मेरे श्रम का सबवाश न सही, अल्पाश जरूर ही व्यर्थ हो जायगा | 
अतणए्ब, लाओ, उन दोपो को थोड़े में अलग ही लिख दालें। यदि 
कोई विद्वान घंटा भर भी समय दे सकेगा तो उतने में ही उसे मेरे 
पाणिडित्य ओर दीक्षित जी के अपाणिटित्व का परिचय मिल जायगा। 
सो, चहुत सम्भव है, इस चित्रमीमांसा खण्डन की सष्टि कुछ कुछ ऐसे 
ही बिचारों की प्रेरणा से हुई ह। । 

जगन्नाथ राय की एक प्रतिना का उल्लेख ऊपर हो चुका है---“मैं 
किसी दूसरे का बनाया हुआ श्लोक रसगंगाधर में उद्घृत न करूँगा? | 
क्योंकि में किसी का उच्छिष्ट छूता तक नहीं। दूसरी प्रतिज्ञा झ्ापने 
चित्रमीमांसा खण्डन के आरम्म में इस प्रकार कीं--- 
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सूक्ष्म विभाव्य मयका समुदीरिताना-- 
अप्पय्यदीक्षितक्कता बिह दृपणानाम्‌ । 
निर्मत्सरों यदि समुद्धरण विद्धया--- 
हस्वाहमुज्ज्वलमतेश्चसणो बहामि ॥| 

आपय्य दीक्षित के जो दोष मेंने इस पुस्तक में दिखाये हैं, उनका 
समुद्वार, मत्सरता ,छोड्कर, यदि कोई कर देगा तो में उस विमल 
मति मद्यत्मा के पैर छूने या पैर मलने को तैयार रहूंगा । पशण्डितराज ने 
शर्त फितनी अच्छी रवखी है। 'उद्धार की चेष्ण करने वाले को उसी 
तरह निर्मत्सर होना चाहिये, जैसे स्वयं पण्डितराज जी हैं | 

अब पण्डितो के राजराजेश्वर के खण्डन का एक नमूना देखिये । 
इसके पूब॑ लेख में अप्पय्य दीक्षित ने उपमा को नटी मानकर भूमि 
भेट से उसके कई द्ृ्य विखाये हैं। उनमें से नग्बर ( १६ ) में अपस्त॒व 
प्रशंसा का उदाहरण ठिया गया है। अप्पय दीक्षित की मूल उक्ति है--- 

“मुखस्य पुरतश्चन्द्रों निष्प्रभ:? 

चूस परिडतराज को वेजार कर देने के लिये दीक्षित जी की यह 
इतनी छो-ी रचना काफ़ी से अधिक हो गई | उपसा प्रकरण के अन्य 
दोप तो आपने पीछे से दिखाकर दीक्षित जी की घुरी तरह खबर ली, 
पहले आपने उन्हें व्याकरणज्ता से भी खारिज कर देना चाद्ा। 
आपका आशय यद्द जान पडता है कि जिसे संस्कृत भापा' में एक सतर 
भी शुद्ध शुद्ध लिखना नहीं झ्राता वह अलंकार-शासत्र पर मला अन्य 
कैसे लिख सकेगा ) 

पूर्वोक्त वाक्य में अप्पय दीक्षित ने एक पद “पुरत:” लिखा है। 
परशिडतों के राजा की आजा है कि वह “व्याकरण अविमशे-निवन्वन/? 
का नमूना है। आप फ़रसाते हैं कि पुर शब्द का अर्थ है नगर | 
ओर इसी पुर शब्द से तसिललू प्रत्यय किया तो पुरतः हुआ | उसका 
अर्थ है---नगर से |” अतएव, द्वविड पुज़्ब जी, वतलाइये, आपके 
इस वाक्य की संगति कैसे हो ? उसका अर्थ क्या यह न हुआ--मुख 
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के नगर से चन्द्र निष्प्रम ॥]” वाह रे वैयाकरण | धन्य रे अलंकार- 
शास्त्री ! , 
परिडतराज की आजशा। श्राप समझे ? “पुरत:” पद को अप्पय 
दीक्षित ने अव्यय समझा और उसका अर्थ किया “आगे |” झतएव 
आपके वाक्य का अर्थ हुआ--प्ुख के आगे चन्द्रमा निष्प्रभ है। पर 
परिडतराज फ़रमाते हैं कि आगे, सामने या पूर्व के अर्थ में पुर शब्द 
कभी आता ही नहीं--( “नहिं पूरंधाचकः पुर शब्द: क्रापि श्रयते” ) 
अप्पय दीक्षित “पुरत:” को अव्यय मान कर उसका प्रयोग करते हैं; 
पण्डितराज ज़त्ररदस्ती उसे “पुर” शब्द से बना हुआ मानते हैं ओर 
वेचारे दीक्षित को फटकार पर फठ्कार बताते हँ--“आंगे” अर्थ में 
“पुर्त:” गलत; “पुद;” सही । देखा, इसीलिये महाकवि कालिदास ने 
लिखा है-- 
अमु' पुर/ पश्यसि देवदारुम्‌ | 
तू नें जो, लिखा हे--पुरतो इरिणाक्षीणामेप पुप्पायुधीयत्ति” | 
“पुरत:” के कारण बह मी “अपशब्द कल्षपित” है। और, राम भला 
करें, जिन्होंने लिखा है--- हे 
(१) आत्मीयम्‌ चरण दधाति पुरतः 
तथा 
(२) पुस्तः सुदती समागतं साम्‌ 
उन लोगों को भी व्याकरण का ज्ञान नहीं | 
परिडतराज की यह भाड़-फतकार सुमकर उनके णीकाकार नागेश 
भट्ट ने निर्मत्तर होकर पढ़ने वालों से यद्द प्रार्थना की हे कि बहुतों के 
मत में निपात (“निपाताज्लीकारातु”) से पुरतः पद भी सही है; और आगे 
या सामने के श्रर्थ में पणिडतराज के भक्तिभाजन महाकवि कालिदास ने 
ही उसका प्रयोग भी किया है | देखिये-- 
इयश्व तेच्न्या पुरतो विडम्बना । 
भवभूति ने भी लिखा है-- 
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पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पाश्चात्‌ | 

इस सम्बन्ध में, इस नोट का लेखक भी, अपनी तरफ से, महां 
वैयाकरन भत्‌ हरि का उदाहरण देता है-- 
ये ये पश्यसि तस्य तस्य पुरतो सा ब्र॒हिदीनंबचः | 

खैर, व्याकरण की पक्की कसोटी पर कसने से “पुरतः” गलत ही 
क्यों न साबित हो; अनेक अन्य कवियों ने भी तो उसे उसी श्रर्थ में 
लिखा है, जिस थअ्र्थ में दीक्षित जी ने लिखा है। अतएब उनकों इस 
इतने दोष के कारण व्याकरण-ज्ञनशुन्ध बताना पर्डितराज की 
निर्मत्तरता का पूरा अ्रमाण है | कालिदास का “पुरः” तो आपको झट 
याद आगया, परन्तु कुमारसम्भव सें प्रयुक्त “पुरत:” यदि न आया ! 
इससे अधिक निर्मत्सरता ओर क्या हो सकती है १ 

इन बातों से सूचित है. कि शअ्रप्पय दीक्षित और जगन्नाथ राय के 
ज्ञमाने में मी यदा कदा वैसी ही मद, मधुर, सुच्ची, और . निर्दोध 
समालोचनायें होती थीं जैसी कि आजकल बहुधा देखने भें 
आती हैं | 


अभाव 


रात अ्त्र बहुत ही थोड़ी रह गई है। सुबह द्ोने में कुछ ही कसर' 
है। पूर्व दिशा-रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भल मालूम 
होती है | वह हँस सी रही है | चह यह सोचती सी है क्ि-इस चंद्रमा 
से जब्र तक मेरा साथ दिया जब तक यह मेरी संगति में रहा--तव तक 
 उद्वित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंठ, देखो, वही 
अब पश्चिम-दिशारूविणी स्त्रो की तरफ जाते दी द्वीन-दीप्त होकर पतित 
हो रहा हे | इसी से पूर्व-दिशा, चंद्रमा को देख देख, प्रभा के बहाने, 
ईर्पा से मुसका सी रही है | परंठु चंद्रमा को उसके हँसी-मज्ञाक की 
कुछ मी परवा नहीं | वह अपने ही रंग में मम्त मालूम होता है | अस्त 
समय होने के कारण उसका विंबतों लाल हैं; पर किरणें उसकी 
पुराने कमल के नाल के कटे हुए ढुकड़ों के समान सफ़ेद हैं; स्व 
सफ़ेद होकर भी, विंत्र की अरुणता के कारण, वे कुछ-कुछ लाल भीं 
हैं। कुंकुम मिश्रित सफेद चंदन के सहश उन्हीं लालिमा मिली हुई 
सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम-दिग्वश का शुज्ञार सा कर रहा है-- 
उसे प्रसन्न करने के लिए. उसके मुख पर चन्दन का लेप सा समा 
रहा है। पूर्ब-क्रिवधू के द्वारा क्रिये गये उपहास की तरफ़ उसका 
ध्यान ही नहीं | 
मद्पान करने से, नशे के कारण, खस्ल्ियों के मुख पर लालिसा आा 
जाती है | इस दशा में मदमाती ख्लियों की स्वाभाविकी लज्जा जात्ती 
रहती है और वे अपने मूँख से घूब्र; दद्य देती हैं। अदणोदय हो 
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जाने के कारण पूर्व दिगरूपिणी स्त्री का भी मुख, इस समय, मदमाती 
स्त्री ही के मुख फे सदश लाल हो रहा है । घवट दृट जाने की कसर 
थी | सो चंद्रमा ने अपनी सफ़ेद-सफ़ेद किरणों का जाल उसके मुख से 
हटा कर उस कमी की भी पूर्ति कर ढी। इस कारण, चंद्रमा की 
बदौलत, पूर्व-दिगंगना का खुला हुआ अरुण मुग्ब, त्वट से निकला 
हुआ सा, बहुत ही शोमायमान हो रहा है । 
जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं और जत्र कुमुद शोमित 
होते हैं तव कमल नहीं | दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती | 
परंतु, इस समय, प्रातःकाल, दोनों में ठुल्वता देखी जाती है | कुमुद 
बंढ होने को हैं; पर अभी परे बंद नहीं हुए। उधर कमल खिलने को 
हैं, पर अभी पूरे खिले नहीं | एक की शोभा श्राधी ही रह गई है और 
दूसरे को आधी ही प्रात हुई है। रहे श्रमर, सो अभी दोनों ही पर 
मंडरा रहे हैं और गुजा-र व के बहाने दोनों ही की प्रशंसा के गीत से 
गा रहे हैं | इसी से, इस समय, कुमुठ और कमल्ल दोनों ही समता को 
प्राप्त हो रहे हैं । 
साथंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह 
बहुत ही लावश्यमय क्रम-क्रम से उसकी दीपि-उसकी सुन्दरता और 
भी दढ़ गई | वह ठहरा रसिक | उसने सोचा, यह इतनी बडी रात 
थों ही कैसी कटेगी; लाओ खिली हुईं नवीन कुमुटिनियों (कोकावेलियों) 
के साथ हँसी-मजाक ही करें। अतएवं वह उनकी शोभा के साथ 
 हास-परिहास करके उसका विकास करने लगा | इस तरह खेलते-कूदते 
सारी रात बीत गई | वह थक भी गया; शरीर पीला पड़' गया; कर 
(किरणु-जाल) लस्त अर्थात्‌ शिथिल हो गये | इससे बह दूसरी दिंगंगना 
(पश्चिम दिशा) की गोढ में जा गिरा | यद् शायद उसने इसलिए किया 
कि रात भर के जगे हूँ; लाथ्रो अब उसकी गोद में आराम से सो जाते । 
अंधकार के विक वैरी महाराज अंशुमाली श्रभी तक दिखाई मी 
नहीं दिवे | तथापि उनके सारथि अरुण ही ने, उनके अवतीर्ण होने 
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के पहले ही, थोड़े ही नहीं, समस्त तिमिर का,समूल नाश कर दिया । 
बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का 
पराभव करने की शक्ति रखते हैं. उनके अग्रगामी सेवक भी कम परा- 


क्रमी नहीं होते | स्वामी को श्रम न देकर वह खुद द्वी उसके विपक्षियों 


। उच्छेद कर डालते हैं। इस तरद, अरुण के द्वारा अखिल अ्रंधकार 
का तिरोमाव होते ही वेचारी रात पर ्राफत आ- गई। इस दशा में 
बह कैंसे ठहर सकती थी | निरूपाय होकर बुह भाग चली । रह गई 
दिन ओर रात की संधि, श्रर्थात्‌ प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण 
कमलों ही को आप इस अल्यवयस्क सुता-सदश संध्या के लाल-लाल 
ओर अतिशय कोमल दवाथ-पैर समभिण | मधुप मालाशं से छाये हुए 
नीले कमलों ही को काजल लेगी हुई इसकी आँखें जानिए । पक्षियों 
के कल-कल शब्द ही को इसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए | ऐसी 
संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है तब पत्नियों के 
कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा, में भी आती हैं? वह 
भी उसी के पीछे दौड़ गई। 

अंधकार गया; रात गई; प्रातःछालीन संध्या भी गई। विपक्षि 
दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब, रास्ता साफ़, देख, बासर- 
विधाता भगवान्‌ भास्कर ने निकल आने की तैयारी की | क्लुलिशपाशि 
इंद्र की पूर्व दिशा में, नये सोने के समान उसकी पीली-पीली किरणों 

समूह छा गया | उनके इस प्रकार श्ार्विर्भाव से एक अजीब 

इश्य दिखाई दिया | आपने बंडवानल का नाम तो सुना ही होगा। 
वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती 
पूर्य के उस लाल-पीले किरण-समूह को देखकर ऐसा मालूम होने 
लगा जंसे वही वाइवारिन समुद्र की जलराशि को जलाकर 
जिमुवन को भस्म कर डालने के इरादे से, समुद्र के ऊपर उठ आई 
हो! धीरे-धीरे दिननाय का विव क्षितिज के ऊपर आ गया। तब 
एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे 


+ 


हल3क 
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सूच्य का वह अिंव एक बहुत बड़ा बहा है ओर दिखधुयें ज्ञोर लगा 
कर समुद्र के भीतर से उसे खोंच रही हैँ | सूथ्य की किरणों ही को 
आप लंबी-लंबी मोटी रस्सियाँ सममिए उन्हीं से उन्होंने विंव को 
बाँध सा दिया है और खींचते वक्त, पक्षियों के कलरब के बहाने वे 
बह कह कह कर शोर मचा रही है कि खींच लिया है; कुछ ही 
बाकी है; ऊपर आने ही चाहता है; जरा और ज्ञोर लगाना । 

दिगंगनाओं के द्वार खोंच-खाँच कर किसी तरह सागर की 
सलिलराशि से बाहर निकाले जाने पर सूथ्य-विंव चमचसाता हुआ 
लाल-लाल दिखाई दिया | अच्छा, बताइए वो सही, यद्द इस तरह 
का क्‍यों है। मेरी समक में तो यह आता है कि सारी रात पयो- 
निधि के पानी के भीतर जत्र यह पड़ा था तब वाडवारिन की ज्वाला 
ने इसे तपा कर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर ( खदिर ) के 
जले हुए कुंदे के अगार के सदश, लालिमा लिए हुए यह इतना 
शुश्र श्खिई दे रहा है। अन्यथा, आप ही कहिए, इसके इतने 
अंगार-गौर होने का और क्‍या कारण हो सकता है ! 

सूथ्य-देव की उदारता और व्यायशीलता तारीफ़ लायक़ है। 
तरफ़दारी तो. उसे छू तक नहीं गई-पक्तुपात की तो गंध तक उसमें 
नहीं | देखिए न, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ; पर क्षण 
भर में उसने अपने नये किरण-कलाप को उसी पर्वव के शिखर पर 

नहीं, क्रिन्ठ सभी पर्वतों के शिखरों पर फैला कर उन सब की शोभा 

बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण ऐसा मालूम हो रहा है 
जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों---अपने मस्तकों-पर दुपहरिया के 
लाल-लाल फूलों के मुऊु: धारण कर लिये हों । सच है, उदारशील 
सज्जन अपने चारू चरितों से अपने ही उदय-देश को नहीं, अन्य 
देशों को भी आप्यावित करते हैं | 

उदयाचल के शिखर रूप आँगन में वाल सूर्य को खेलते हुए 
धीरे-बीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुन्दर 


( ३५१ ) 


आलक को शआॉगन में जानु-पाणि चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न 
होना स्वाभाविक ही है। अ्रतएवं उन्होंने अपने कमल-मुख के 
विकास के बहाने हँस हँस कर उसे बड़े ही ग्रेम से देखा | यह दृश्य 
देख कर माँ के सद॒श अंतरिक्त देवता का हृदय भर आया | वह 
पत्तियों के कल-रव के.मिस बोल उठी-आ जा आ जा; आ वेश, था | 
फिर क्या था; बाल-सूरर्य चाल-लीला व्खाता हुआ, कट अपने मृदल 
कर ( किरणों ) फेला कर, अ्रंतरित्न की गोद में कूद गया | उठयाचल 
पर उठित हो कर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया | 
आकाश में सूर्य के टिखाई देते ही नदियों ने विज्नक्षण दी 
रूप धारण कफिया। दोनों तटो या कगारो के बीच से चहते छुए, 
जल पर सूर्य्य की लाल-लाल' पातः कालीन धूप जो पडी तो बह 
जल परिपवव मढिरा के रंग सदश हो गया । अ्रतएवं ऐसा मालूस 
होने लगा जैसे सूर्य ने अपने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों 
की घग को सर्वत्र मार गिराया हो; उन्हीं के घावों से निकला हुआ 
रूधिर वह कर नठियों में आ गया हो; ओ्रोर उसी के मिश्रण से 
उनका जल लाल हो गया हो। 
तारो का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, यह 
भी सच है फि भले आदमियों कोन कप्ट ही देना चाहिये और 
न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना-हटाया ही चाहिए । 
परंतु सूच्य का उठय अंबवकार का नाश करते ही के लिए होता है 
और तारो की श्रीज्ृद्धि अंवकार ही की बटोलत है। इसो से लाचार 
हो कर सूर्च्य को अंबकफार के साथ ही तारो का भी विनाश करना 
डा-उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पडा | बात 
यह है कि शत्न की चढोलत ही जिन लोगो को संपत्ति और अधुता 
आप्त होती है उनको भी भार भगाना ही पड़ता है--गत्र के साथ 
ही उनका भी ब्रिनाश साधन करना ही पडता है | न करने से 
भय का कारण बना ही रहता है | राजनीति यही कहती है | 
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सूच्योंदय होते ही अंधकार भयभीत हो कर भागा। भाग 
कर वह कहीं शुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और 
कोठरियों के भीतर जा छिपा। मगर वहाँ भी उसका शुज्ञारा न 
हुआ । सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था तथापि उसके प्रतल 
तेज प्रताप ने छिपे हुए अंबकार को उन जग्यद्दों से भी निकाल 
बाहर किया । निकाला ही नहीं, किंठ उसका सर्वधा नाश भी 
कर दिया | बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता 
है कि एक निश्चित स्थान में रह कर भी वे अपने प्रताप की 
धाक से दूर-स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। 

सूय्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आखों के 
समान हैं) उनमें से सहस्त किरणात्मक-म्ति धारी सूडर्य ने ऊपर 
उठ कर ज़ब अशेष लोकों का अंघकार दूर कर दिया तब वह खूत्र 
ही चमक उठा | उधर वेचारा चंद्रमा किरण हीन हों जाने से बहुत 
ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो खूब 
तेजस्क् और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ 
जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधीवाला आकाश काना 
हो गया हो | 

कुम॒दिनियों का समूह शोंभाहीन हो गया और सरोरुहों का: 
समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और 
चक्रवाकों को अत्वानंद ने। इसी तरह सूठ्य तो उदय हो गया 
ओर चंद्रमा अस्त | कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्द दैव 
की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता | वह बड़ा ही विचित्र है! 
किसी को तो वह हँसाता है | किस को रुलाता है | 

सूर्य को आप दिेखघुओं का पति समझ लीजिए. और यह 
भी समझ लीजिए की पिछली रात बह कहीं और किसी जगह, 
अर्थात्‌ विदेश, चला गया था। मौका पाकर, इसी बीच, उसकी 
जगह पर. चंद्रमा आ विराजा | पर - ज्यों ही सूर्य अपना प्रकाश 
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करके, सवेरे, पूर्व दिशा में फिर आ धमका, स्योंदी उसे देख चंद्रमा 

के होश उड़ गये | अबत्र क्‍या हो ! और कोई उपाय न देख, अपने 

किरण-समूह कृपड़े'लत्ते के सदश छोड़, उपपति के समान गर्दन . 
भुका कर,वह पश्चिम-दिशा रूप खिड़की के रास्ते निकल भागा | 


आज कल की कविता 


सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ | ( भतंहरि ) 


श्रीयुव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गणना महाकबियों में है| वे विश्व- 
विश्रुत कवि हैं । उनके कविता ग्न्थ विदेशों में भी बड़े चाव से पढ़े 
जाते हैं| कविता ग्रन्थों ही का नहीं, उनके अन्य अन्थों का भी बड़ा 
आदर है | उनकी कृतियों के अनुवाद अनेक भाषाओं में हो गये हैं ओर 
होते जा रहे हैं | उन्हें साहित्य ज्षेत्र में पदारपण किये कोई ५० वर हो 
गये | बहुत कुछ अन्ध-रचना कर चुकने पर उन्होंने एक विशेष प्रकार 
की कविता सृष्टि को है । यह सृष्टि उनके अनवरत अभ्यास, अध्ययन और 
मनोडमिनिवेश का फल है। अगरेज़ी में एक शब्द है---098॥0 या 
४ए४४068) पण्डित सथुराग्रसाद मिश्र ने, अपने त्रेमापिक कोष में, 
उसका अर्थ लिखा है--गूढ़ार्थ, युह्य, गुप्त, गोप्प और रहस्य । रवीन्द्र- - 
नाथ की यह नये ढह्ल की कविता इसी “मिस्टिक? शब्द के अर्थ की 
द्योतक है। इसे कोई रहस्यमय कहता है, कोई गूढ़ार्ध-बोधक कहता है 
और कोई छायावाद की अनुगामिनी- कहता है। छायावाद से लोगों का 
क्या मतलग् है, कुछ समम्त में नहों आता | शायद उनका मतलब 
है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े 
तो .उसे छायावाद-कविता कहना चाहिए ) 

कुछ शब्दों में विशेष प्रकार की शक्ति होती है। कभी-कभी एक 
ही शब्द या वाक्य से कई अर्थ निकलते हैं। ऐसे अ्र्थों की वाच्य, 

लक्ष्य और व्यंग्य संज्ञा है । वाच्य से तो साधारण अर्थ का ग्रहण होता 
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लक 


( रे४ ) 


है; लक्ष्य और व्यज्ञ॒ से विशेष अर्थों का | पर रहस्यमयी कविता को 
आप इन श्रर्थोंस्रे परे समकिए। एक अलंकार का नाम है-- 
सहोक्ति | जहाँ वण्य त्रिपयय के सिवा किसी अन्य विपय का भी बोध, 
साथ ही साथ, होता जाता है वहाँ यह अलंकार माना जाता है। 
सहाकवि ठाकुर की कविता इस अ्रलंकार के भी मीतर नहीं आती। 
संस्कृत-मापा में कितने ही काव्य ऐसे हैं -जो आद्योपान्त दृथर्थक हैं । 
वर्णन हो रहा है हरि का, पर साथ ही अर्थ हर का भी निकलता जाता. 
है | काव्य लिखा गया है रावव के चरित्र-चित्रण-सम्बन्ध में; पर करता 
चला जा रहा है पाण्डवों के भी चरित का चित्रण | इस तरह के भी 
काव्यों की कक्षा के भीतर कविवर ठाकुर की कविता नहीं थ्राती | बह 
आती किसके भीतर है, यद्द बात कवियों का यद क्िल्लर नहीं बता 
सकता । बताने का सामथ्य उसमें नहीं । जिसे इस कविता का रहस्य 


, जानना हो बह बंगला पढ़े, कुछ समय तक उस भापा में लिखे गये 


काब्यों का अध्ययन करे, तब यदि वह इसकी गुत्त, गूढ़ या छायामवी 
कविता पर कुछ कद्द सके तो कहे | रहीम पर कुछ कहना हो तो राम 
का चख़रित-गान करो; अशोक पर कुछ लिखना दो तो सिकन्दर के 
जीवन-चरित की चर्चा करो--बह अबय्नीय बग्ना कर दिखाना 
साधारण कवियों करा काम नहीं | पर रवि बावू की गोपनशील कविता 
ने.हिन्दी के कुछ युवक कवियों के दिमाग़ में कुछ ऐसी दृस्कत पैदा 
कर दी है कि वे असम्मव को सम्भव कर दिखाने की चेश में अपने 
श्रम, समय ओऔर.शक्ति का व्यर्थ दही अपब्यय् कर रहे हैँ। जो काम 
रवीन्द्रनाथ ने चालीस पचास वर्ष के सतत अभ्यास और निरिध्यास 
की कृपा से कर दिखाया है उसे वे स्कूल छोड़ते ही, कमर कसकर, 
दिखाने. के लिए उतावले हो रहे हूँ. कुछ तो स्कूलों ओर कालेजों में दी 

रहते रहते छायावादी कब्रि बनने लग गये हैं । यदि ये लोग खीखछनाथ 
ही की.तरह पिद्ध कवि हो जायें और उन्हीं की जैसी गुद्यातिशुद्य कविल- 
सना करने में भी समर्थ हो जायें तो कहना पड़ेगा कि किसी दिन-- 


विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ | 

कविता की किस उद्देश्य से जाती है ? ख्याति के लिए, यशःप्राप्त 
के लिए, धनार्जन के लिए, या दूसरों के मनोरंजन के लिए। इसके 
सिवा तुलसीदास की तरह 'स्वान्तःसुखायः भी कविता की रचना 
होती है। परमेश्वर का सम्बोधन करके कोई-कोई कवि आत्म-निवेदन' 
भी, कविता द्वारा ही करते हैं | पर ये बातें केवल भक्त कवियों ही के 
विषय में चरितार्थ होती हैं। अस्मदादि लौकिक जन तो और हींः 
मतलब से कविता करते या लिखते हैं ओर उनका वह मतलब ख्याति- 
लाभ और मनोरंजन आदि के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। 
इन सभी उद्देश्यों की सिद्धि तभी हो सकती है जब कबि की कविता 
का आशय दूसरों की समर में कट आ जाय । क्‍योंकि जो बात समझ 
ही में न आवेगी उसको दाद देगा कौन १ न उससे किसी का मनोर॑जन 
ही होगा; न उसे सुनकर सुननेवाला कबि का अ्भिनन्दन ही कर सकेगा 
आर जब उसके हृदय पर कविता का कुछ असर ही न होगा तब वह 
कवि को कुछ देगा क्‍यों ? अब विचार करने की वात है कि वर्तमान 
छायावादी कवियों की कविता में श्रोताओं को मुग्ध करने योग्य गुण 
हूँ या नहीं । इस पर, आगे चल कर, हम सप्रमाण विचार करेंगे। 

यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि छायावादी कवि दूसरों को 
प्रसन्न करने के लिए कविता-रचना नहीं करते | वे अपनी ही मनस्व॒ष्टि 
के लिए. कविता लिखते हँं। इस पर प्रश्न हो सकता है कि फिर वे 
दूसरों से अपनी कविता की समालोचना के अमिलापी क्‍यों होते हैं ! 
म,न लीजिए कि ये लोग बड़े अ्रच्छे कवि हैं; परूतठ यदि ये अपनी 
कविता की रचना अपनी ही आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करते 
हूँ तो उससे संसार को क्या लाभ ? अपनी चीज़ किसे अच्छी नहीं 
लगती ? तुलसीदास ने कहा ही है--“निज कबित्त केहि लाग न 
नीका! | ऐसे कवियों के विपय में कबिवर रुद्रभद्ध की उकि बड़ी दी: 
मनोदह्यारिणी है-- 
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( ३७ ) 


सत्य सन्ति यहे ग्रहे सुकवयों येपरां वचआाठरी 

स्वे हर्म्य कुलकन्थकेव लभते जातैरुण॑गॉस्वम्‌। 

दुष्प्रापः स छु कोड कोविदपतिर्यद्वाअसा्रादियां 

पण्यस्रीय कलाकलापकुशला चेतांसि ह॒ठ क्षमा ॥ 
ऐसे कवि तो घर-घर में भरे पड़े है जिनकी वचन-चातुरी, अपने 
ही आँगन में मनोदारिणी बातें करने वाली कुलकन्या के समान, गुणों 
के प्रशंसक स्वजनों ही से थ्रादर पाती है। परन्तु जिनकी सरस वाणी 
( दूर-दूर तक के ) रसआही कविता-प्रेमियों का चित्त, कलाकुशल वार- 


चवनिता के सहश, चुरा लेने में समर्थ होती है वे कवीश्वर मुश्किल से 


कहीं पाये जाते हैं । हु द 
एक बात और भी है । यदि ये लोग अपने ही लिए कविता करते 


हैं तो अपनी कविताओं |का प्रकाशन क्‍यों करते हैं ? प्रकाशन भी 
कैसा ? मनहोर टाइप में, अहुमूल्य काग़ज़ पर, अनोखे अनोखे चित्रों 
हल] न ञौ ऊँची ०८. 5. 5+ रत व्रिरि 

से सुसज्जित, ठेढ़ी-मेढ़ी और ऊँची-नीची पंक्तियों में, रंग-बिरंगे वेल- 


,बूँंटों से अलंकृत | यह इतना ठाठ-बा--यह इतना आडइम्बर--दूसरों 


ही को रिकाने के लिए हो सकता है, अपनी आत्मा की तृति के लिए 
नहीं | परन्तु सत्कवि के लिए इस आयोजन की शथ्ावश्यकता नहीं । 
जिन कवियों को नाम-शेप हुए दज़ारों वर्ष बीत चुके उनको यह कुछ 
भी नहीं करना पड़ा । करना भी चाहते तो वे न कर सकते । क्योंकि 
उस समंव ये साधन ही सुलभ न थे। किसी ने अपना काव्य ताड- 
पत्र पर लिखा, किसी ने भोजपन्न पर; किसी ने भद्दो और खुरटरे कागज 
पर | पर जनता ने अकाशन के आउम्बरों से रदित दन सतक्कजियों के 
काब्यों को यहाँ तक अपनाया कि समय उनको नष्ट न कर सका, 
धर्म्मान्च आततायियों से उनका कुछ न भिंगड़ सका, जलज्ञावन और 


- भैकेम्प आदि का ज्ञोर भी उनका नाश न कर सका | सहृदय सज्जनों 


और कविता के पारस्ियों ने उन्हें आत्मसात्‌ करके---उन्हें अपने कण्ठ 


ओर अपने हृदय में स्थान दे कर--अमर कर दिया | सड़े गले काशज्ञ 


तक 


( ईैफ ) 


और फटे पुराने ताडपनत्र के। देखकर काव्यरसिकों ने उन्हें फेंका नहीं । 
उन पुरातन पत्रों में कुछ ऐसा मोहनमन्त्र था-- उनमें कुछ ऐसी अद्भुत 
शक्ति थी--जिसने उन्हें मोह लिया। वही शक्ति--वही मन्त्रोपध-« 
उन काव्यों के जीवित रहने का कारण हुईं। सो, छायावादी कवि 
अपनी कृति के वह चाहे जितने रम्य रूप में प्रकाशित करें---उसके- 
उपकरणो के चाहे जितना सनोमोहक बनावे--यदि उसकी कविता में 


बह शक्ति नहीं जो सत्कवियों की कविता में होती है तो उसके आंडम्बर- 


जाल में सरसहृदय श्रोत।-शुक कद। फेंसने के नहीं । 

प्राचीन कवियों को जाने दीजिए। आधुनिक कवियों में भी ऐसे 

कई सत्कवि इस समय विद्यसान हैं जिनकी कविता-पुस्तकां के, थोड़े 

ही समय में, अभेक संस्करण निकल चुके हैं | उनकी कवितायें मद्रसें, 
स्कूलों ओर कालेजों के छात्रों तक के कण्ठह्यर हो रही हैं । इन कवियों 
ने अपनी कवितायें सजाकर प्रकाशित करने की चेष्या नहीं की ओऔरें 
किसी किसी ने की भी है तो बहुत ही थोड़ी | फिर भी इनकी कविता का 
जो इतना आदर हुआ है उसका एक-मात्र कारण है उसकी सरसता, 
उसका प्रसाद-गुण, उसकी वर्णामसणता और उसकी चमत्कारकारिंणी 
रचना | अतएव सत्कवियों के लिए आ्रडम्बर की ज़रूरत नहीं--किमिव 
हि मधुराणां मस्डनं नाकृतीनाम्‌ 

गूढार्थविहारी या छायावादी कवियों की कहीं यह धारणा तो नहीं 
कि हमारी कविता में कवि लम्य गुण तो हैं ही नहीं, लाथो ऊपरी 
आइडम्बरो ही से पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करे | परन्तु यह 
सन्देद् निराधार सा जान पड़ता है; क्योकि इन महाशयें में से कविता- 
कान्तार के किसी किसी कण्टीराब ने बड़े गर्जन-तर्जन के साथ श्रन्य 
कवियां के लथेड़ा है। इन कठोर-कर्म्मा कवियां की दहाड़े! सुनकर 
ही शायद अन्य कबि भयभीत होकर अपने अपले गणशब-गहरों में जा 
छिपे हैं | किसी से अब तक छुछ करते धरते नहीं वना | इन मह्दा- 
कवियों के महाराजों की समझ में जो कवि इनकी जैसी ऋविता के 


( ६ ) 


प्रशंसक, पीपक वा प्रणेता नहीं वे कवि नहीं, किन्तु कवित्वहन्ता हैं | 
इस 'कविलवहन्ता” पद के अयोग का कर्ता आप कवियों के इ 
किक्लर ही को समक्तिए | यह शब्द एक और ऐसे ही शब्दं के बदले यहाँ 
लिखा गया है जो है तो समानार्थक, पर सुनने में निक्ृरष्ट निर्दयता- 
सूचक है | वद्द शब्द, इस विपय में, एक ऐसे सादित्यशास््री-द्वारा 
पयोग में लाया गया है जो संस्कृत-भाषा में रचे गये अनेक सहाकाब्यों 
के रसार्णव भें आशैशव गोता लगाते चले आ रहे हैं और जिनका 
निवास इस समय लखनऊ के अ्रमीनावाद मुहल्ते में है। अतएव इस 
शब्दात्मक कठोर कशाघात के भ्रेय के अ्रविकारी बही हैं | 

सतबि के लिए शआ्राडम्बर की सुतलक़ ही ज़रूरत नहीं | यदि उसमें 
कुछ सार है तो पाठक ओर श्रोता स्वयं ही उसके पास दौड़ आयेंगे । 
आम की मंजरी क्या कभी भौरों को बुलाने जाती हैं ?---न रन्‍नमन्विष्यति 
मृस्यते दि तत्‌ 

आज कल के कुछ कवि कवि-कर्म्म में कुशलता-प्राति की चेष्टा 
तो कम करते है, आडम्बर-रचना की बहुत । शुद्ध लिखना तक सीखने 
के पहले ही वे कवि बन जाते हैं और अनोखे-अनोखे उपनामों की 

लाडः गूल लगाकर अनाप-शनाप लिखने लगने हैं| वे कमल, विमल, 
यमले और अरविस्ट, मिलिन्ठ, सक़रनद आदि उपनाम धारण करके 
अखबारों ओर सामथिक पुस्तकों का कलेवर मरना आरम्भ कर देते 
हैं। अपनी कविताओं ही में नहीं, यों भी जहाँ कहीं वे अपना नाम 
लिखते है, काव्योपनाम देना नहीं मूलते | यह रोग उनको उदू के 
शायरों की बदौलत लग गया है। पर इससे कुछ भी दोता जाता 
नहीं | शेक्सपियर, मिल्टन, बाइरेन ओर कालिदास, भारत्रि, भवभूत 
आदि कवि इस रोग से बरी थे। किर भी उनके काव्यों का देश- 
देशान्तरों तक में आदर है । उपनाम-घारण की असास्ता उदू ही के 
प्रसिद्ध कवि चकचरत्त ने खुच समझी थी । उनका कथन है-- 
जिक्र क्यों आयेगा बसुमें--शुअरा में अपना 


( ४० ) 


मैं तखल्जुस का भी दुनिया में गुनहगार नहीं 
अनूढे-अनूठे तखल्जुस ( उपनाम ) लगाने से किसी की प्रसिद्धि 
नहीं होती । चक्रबस्‍्तजी का क़ौल है-- 
किस वास्ते जुस्तजू करू शुहररत की 
इक्र दिन खुद हू ढ़ लेगी शुहरत मुभकों 
गुण होने ही से प्रसिद्धि प्रात्त होती है। पकड़ लाने की चेष्टा से 
वह नहीं मिलती । 
कवित्व-शक्ति किसी विरले ही भाग्यवान को प्राप्त होती है। यह 
शक्ति बड़ी दु्लभ है। याद पड़ता है, बहुत पहले, सरस्वत्ती में एक 
लेख निकला था। नाम उसका था कवि बनने के लिये सापेक्ष्य 
साधन | इस संग्रह में यह... ....लेख है | उसमें इस बात का विचार 
किया गया था कि कवियशो-लिप्सुश्ों के लिए किन-किन साधनों 
के आश्रय की आवश्यक्रता होती है।ये साधन अनेक हैं । इनमें 
से मुख्य तीन हैं--प्रतिभा (श्र्थात्‌ कवित्व-बीज ), अध्ययन और 
अभ्यास | इनमें से किसी एक, और कभी-कभी किसी दो; 
की कमी होने से भी मनुष्य कविता कर सकता है। परन्ठु 
प्रतिभा का होना परमावश्यक है। बिना उसके कोई मनुष्य 
अच्छा कब्र नहीं हो सकता। महाकवि क्षेसेन््र ने अपनी पुस्तकक-- 
कविकण्ठामरण--में, थोड़े ही में, इस विपय का अच्छा विवेचन 
किया है। वर्तमान कविमन्यों को चाहिए क्रि वे उसे पढ़े | स्वयं नो 
पढ़ सकें तो किसी संस्कृतज्ञ से उसे पढुवाकर उसका आशय समझ 
लें। ऐसा करने से, आशा है, उन्हें अपनी त्रुटियों ओर कमज्ञोरियों 
का पता लग जायगा। कवित्व-शक्ति होने पर भी पूर्ववर्ती कवियों 
ओर मद्दाकवियों की कृतियों का परिशीलन करना चाहिए और कविता 
लेबने का अभ्यास भी कुछ समय तक करना चाहिए। छुन्दः प्रमाकर 
में दिये गये छन्दोरचना के नियम जान कर तत्काल ही कवि न बन 
बैठना और समाचार-पत्रों के स्तम्मों तक दौड़ न लगाना चादिए। 


ज्लघा 
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जषैमेन्द्र ने लिखा है कि कवि बनने की इच्छा रखनेवालों के तीन दरजे 
होते हैं... अल्यपयत्नसाध्य, कच्छसाध्य, और असाध्य | इनमें से पहले 
दोनों के लिए भी बहुत कुछ अ्रध्यवन, श्रवण, विचार और अभ्यास 
की जरूरत होती है। यह नहीं कि तेरह-ग्यारह मात्राओं के दोहे का 


'लक्षण जान लेते ही काता और ले दौड़े । अन्तिम, तीसरे दरजे, के 


सनुष्यों के लिए ज्ञेगेद्ध ने लिखा है-- 
यस्तु प्रकृत्याश्मसमान एच 
कष्टेन वा यस्वाकरणेन नप्य। 
तकेण टग्धोडनिलधूमिना बा- 
प्यविद्धकर्ण: सुक 
न तन्य वक्त व्वसमुद्मवः स्था- 
व्छिक्ञाविशेषेरपि सुप्रयुक्तों: । 
ने गर्दभों गायति शिक्षितोडपि 
सन्दर्शितं पश्यति नाकमन्बः || २३ ॥ 
जिसका हृदय स्वभाव ही से पत्थर के समान है, जो जन्म-रोगी 
है, व्याकरण “बोखते घोखते” जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, घट-पट 
और अ्रमि-धूम आदि से सम्बन्ध रखनेवाली फक्किकायें रच्ते रखते 
जिसकी मानसिक सरसता दुग्ध सी हो गई है, मदहाकवियों की सुन्दर 
कविताओं का श्रवण भी जिसके कानों को श्रच्छा नहीं लगता उसे 
आप चाहें जितनी शिक्षा दें ओर चाहे जितना अ्रभ्यास कराये बह कभी 
कवि नहीं हो सकता | सिखाने से भी क्या गधा मैरत्री अलाप सकता 
है ? अथवा दिखाने से मी क्या अन्धा मनुष्य सर्-विन्ब देख सकता है ? 
अच आप ही कहिए कि जिन्होंने कवित्व-पराप्ति-विपयक कुछ भी 


. शिक्षा नहीं पाई, जिन्होंने उस सम्बन्ध में वर्ष दो बर्ष मी अमभ्यान नहीं 


किया ओर जिन्होंने इस बात का भी पता नहीं लगाया कि उनमें 
कवित्त्व-शक्ति का बीज है या नहीं वे यदि बलात्‌ कवि बन चैंठें और 
डुनिया पर अपना आतझ्ल जमाने के लिए, कविता-विपयक चड़े-बड़े 
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लेकचर भाड़ें तो उनके कवित्त्व की प्रशंता की जानी चाहिये या उनके 
साहस, उनके धाष्ट्य ओर उनके झविवेकर की। उस दिन सत्रह- 
अटछारद वर्ष का एक लड़का इस किड्भर के पास आया | उसकी बग़ल 
में उसकी लिखी हुई कोई डेढ़ दर्जन “कविताओं” के काग़ज़ों का एक 
बण्डल था | वे सब कवितायें वह कुछ सभाओ्रों में सुना चुका था। 

उनकी कापियाँ बह कुछ अखबारों को भी भेज चुका था | उसे शब्द- 
शुद्धि तक का ज्ञान न था | उसकी तुक-बनिदियों में एक नहीं अनेक 
छन्दोमड़ तक थे। तथापि वह अपने मन से कवि बन बैठा था । 

बहुत कुछ कदने-सनने से उसने लथघुकोमुदी पढ़ डालने का बचन 
दिया । आजकल ऐसे ही कवियों की धूम है। समाचार-पन्नों और 
सामयिक पत्रिकाओं के सम्पादकों को भी, कई कारणों से निरुपाय 

होकर, ऐसों दी की कात-कूत को ग्रहण करना पड़ता है। इसी से 

कविता के एक विशेषज्ञ ने अपने हार्दिक उदगार, अपने एक पत्र में, 

इस प्रकार निकाले हें-- 

“ग्राज-कल जो हिन्द्री कवितायें निकलती हैं उन्हें में अस्पृश्या 
समझ कर दूर ही से छोड़ देता हू । पहले कुछ पढ़ीं; पर चित्त में 
दुःख हुआ | तब से उन्हें देखना ही बन्द कर दिया। आज-कल के 
कवि-पुज्ञवों और उपन्यास-लेखकों से तो जी ऊत्र उठा है। क्‍या कहें 
ओर किससे कहें ? सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि यदि कुछ सम- 
माया जाब तो वे बठनसीच समकत भी नहीं सकते” | (यहाँ पर लेखक , 
ने अपने पत्र में “वदनसीत्र” के पर्याववाची एक ऐसे शब्द का प्रयंग 
किया है जो बहुत कठोर है | अतएवं वह नहीं लिखा गया ) | 

ट्स पर प्रार्थना इतनी दो हे कि आज-कल के सभी कवि ऐसे 

नहीं | उनमें से दो चार सत्कवि भी हैं, जिनकी सचना पढ़कर कोई, 
भी सरसदहृदय कविता-य्ेमी आनन्दमम्म हुए त्रिना नहीं रह सकता। 
इस बात के दो एक प्रमाण, आगे चलकर, सोदाइरण, दिये जायेंगे। 
अच्छा कविता कहते किसे दे ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत टेढ़ा 
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है | इसलिए कि इस विपय में, आचायों और विशेषज्ञों में, मतभेद 
है। कविता कुछ सार्थक शब्दों 'का समुटाय है अथवा यह कहना 
चाहिये कि ऐसे ही शब्द-समुदय के भीतर रहनेतराली एक वस्तु-विशेष 
है | कोई तो कहता है कि ये शब्द या वाक्य यदि सरस हैं तभी कविता 
की कक्षा के भीतर आ सकते हैं। कोई उनके अर्थ 'को स्मणीयता- 
सापेक्ष्य बतलाता है | कोई उनमें उनके भाव के अनृठेपन की पख 
लगाता है | कोई इन विशेषताओं के साथ शन्द-शुद्धि; छन्दःशारत्र 
के नियमों के परिपालन और अलड्लार आदि को रोजना को भी आव- 
श्यक बताता है | पर आप इन पचड़ों ओर रगड़ों को जाने टीजिये | 
आप सिर्फ यह देखिये कि कोई पत्र लिखता, च्रोलता या व्याख्यान 
देता है तो दूसरे पर अपने मन का भाव प्रकट करने ही के लिए. यह 
ऐसा करता है या नहीं | यदि बह इसलिए यह कुछ नहीं करता तो न 
उसे लिखने की ज़रूरत और न बोलने की | उसे यृक चन कर था मौन 
धारण करके ही रहना चाहिए | सो बोलने या लिखने का एक मात्र 
उद्द श्य दूसरों को अपने मन की बात बताने के सिवा और कुछ हो- 
ही नहीं सकता । जो अगरेजी या बंगला-भापा नहीं जानता उसे इन 
भाषाओं की बढ़िया से भी बढ़िया कविता या कहानी सुनाना बेकार 
है| जो बात या जो भाषा मनुष्य सबसे अविक सरलता से समझ 
सकता है उसी बात या उसी मापा की पुस्तक पढ़ने या सुनने से 
उसके हृदय पर कुछ असर पड सकता है| क्योकि जब तक दूसरे का 
व्यक्त किया हुआ मतलब समझ में न आवेगा तब तक मनुष्य के 
हुँढय में कोई भी ब्रिकार जाशत न होगा न होगा, । पशुओं के सामने 
आप उत्तमोत्तम कविता का पाठ कीजिए। उन पर कुछ भी असर 
ने होगा। 

झतणएव गद्य हो या पत्च, उसमें जो कुछ कद्ा गया दो वह 
श्रोता या पाठक की समझ में आना चाहिए। बह जितना ही 
अधिक ओर जितना ही जल्द सममक में आवेगा, गद्य यथा पत्र के 
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. लेखक का श्रम उतना ही अधिक और उतना ही शीघ्र सफल हो 
जायगा | जिस लेख या कविता में यह गुण होता, है उसकी प्रासादिक 
संज्ञा है । कविता में प्रसाद गुय॒यदि नहीं तो कवि की उद्दे श-सिद्धि 
अधिकांश में व्यर्थ जाती है। कवियों को इस बात का सदा ध्यान 
रखना चादिए। जो कुछ कहना हो उसे इस तरह कहना चाहिए 
कि वह पढ़ने था सुननेवाले की समझ में तुरूत ही आ जाय । इसे 
तो आप कविता का पहला गुण समम्तिए। वूसरा गुण कविता में 
यह होना चाहिए कि कबि के कहने के ढद्ग में कुछ निरालापन या 
अनूठापन हो--बह अपने सन के भाव को इस तरह प्रकट करे 
जिससे पढ़ने या सुननेवाले के छृदय में कोई न कोई विकार जाग्रत, 
उत्तेजित या विकसित हो उठे । विकारों का उद्दीपन जितना ही 
अधिक होगा कवि की कविता उतनी ही अ्रविक अ्रच्छी समकी 
जायगी। यद्द भीन हो तो उसकी कविता सुन कर श्रोता का चित्त 
तो कुछ चमत्कत हो। यदि कवि में इतना सामथ्य नहीं कि वह 
दूसरों के छठबों को प्रभावान्वित कर सके तो कम से कम उसे 
अपनी बात ऐसे शब्दों में तो जरूर ही कहनी चादिए जो कान को 
अच्छी लगे। कथन में लालित्य होना चाहिए; उसमें कुछ माधुस्य 
दोना चाहिए | कविता के शास्त्रीय लक्षणों की परवा न करके जो 
कवि कम से क्रम इन तीनों गुणों में से, सत्रके न सही, एक ही दो 
के साधन में सफल होने की चेश करेंगे उन्हीं की कविता, न्‍्यूनाधिक 
अंश में, कविता कद्दी जा सकेगी | 

थआावेदयात! के लेखक, ग्रोफेतर आजाद, ने संस्कृत भापा में 
लिखे गये साहित्व-शास्-विपयक अन्धों का अध्ययन न किया था। 
पर थे वे प्रतिभावानू, सहृठय ओर काब्य-ग्रेमी। इसी से उन्होंने 
छोटी छोटी दोद्दी सतरों में सन्‍क्विता का कैसा अच्छा निरूपय 
किया है| निरुपग्य क्या किया है, परमात्मा से उसकी ग्रात्ति के लिए 
प्रार्थना की दे। थे कहते है :-. 
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है इल्तिजा यद्दी कि अगर तू करम करे। 
बह बात दे ज़बाँ में के दिल पर असर करे | 

देखिए, उन्हें माल, नुल्‍्क, प्रभुता, महत्ता किसी की भी इच्छा 
नहीं | इच्छा सिर्फ़ यह है कि जो कुछ वे कहें उसका असर सुनने बाले 
के दिल पर पड़े | सत्कविता का सबसे बढ़ा गुण--सचसे प्रधान लक्षण: 
यही है | 

सत्कवियों की वाणी में अपूर्व शक्ति होती है। बही श्रोताओं और 
पाठकों को अमिलपित दिशा की ओर ख्रींचती और उद्दिष्ट विकारों को 
उन्मजित करती है | असर पैदा करना ---प्रभाव जमाना--- उसी का 
काम है ] सत्कवि अपनी कविता के ग्रभाव से रोते हुओं को हँसा 
सकता है, हँसते हुओं को रला सकता है, भीझुशो को युद्ध-बीर बना 
सकता है, वीरों को भयाकुल और त्रस्त कर सकता है, पापाण-हृदयों 
के भी मानस में दया का सश्बार कर सकता है। वह सांसारिक घटनाओं 
का इतना सजीव चित्र खड़ा कर देत्ता है कि देखने वाले चेष्टा करने पर 
भी उसके ऊपर से आँख नहीं उठा सकते | जब वह श्रोत्ताओं को किसी 
विशेष विकार में सम्न करना अथवा किसी विशेष दशा भें लाना चाहता 
है तव चह कुछ ऐसे भावों का उन्मेष करता है कि श्रोता मुग्ध हो जाते 
हैं और विवश-से होकर कवि के प्रयत्न को बिना विलम्ब सफल करने 
लगते हैं। यदि वह उनसे कुछ कराना चाहता है तो करा कर ही 
छोड़ता है| सत्कषि के लिए ये बातें स्वंधा सम्भव हैं | 

यदिं किसी कवि की कविता में केवल शुष्क विचारों का विजुम्भण 
है; यदि उसकी भाषा निरी नीरस है; यदि उसमें कुछ मी चमत्कार नहीं 
तो ऊपर जिन घटनाओं की कल्पना की गई उनका होना कदापि सम्मव 
नहीं | और यदि उसकी विलष्ट कल्यनाओं ओर शुप्क शब्दाडम्धर के 
भीत्तर छिपे हुए उसके मनोभाव शोताओं की समर दी में न आये तो 
को में खाज ही उत्पन्न हो गई समक्तिए । ऐसी कविता से प्रभावान्वित 
होना तो दूर, उसे पढ़ने तक का मी कष्ट शायद ही कोई उठाने का छाइठ 
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कर सके | बात यदि समझ ही में न आई तो पढ़ने या सुनने वाले पर 
असर पड़ कैसे सकता है ? जो कवि शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास और 
वाक्य-समुदाय के आकार-प्रकार की काँ>-छाँट में मी कोशल नहीं 
दिखा सकते उनकी रचना विस्मृति के अन्धकार में अवश्य ही विलीन 
हो जाती है। जिसमें रचना-चातठुय्य तक नहीं उसकी कवियशोलिप्सा 
विडम्बना-मात्र है | किसी ने लिखा है--- 
तान्यर्थरत्नानि न सन्ति येपां 
सुवर्शसड्वेन च ये न पूर्णाः 
ते रीतिमात्रेण दरिद्रकल्पा 
यान्तीश्वरत्वं हि कर्थ कवीनाम्‌ ? 

जिनके पास न तो थअ्रर्थ रूपी रत्न ही हूँ ओर न सु-वर्णं-रूपी सु-वर्ण- 
समूद्द दी है वे कवियों की रीति-मात्र का आश्रय लेकर--काँसे और 
पीतल के दो-चार टुकड़े रखने वाले किसी दरिद्र-कल्प मनुष्य के सदश' 
भला कहीं कवीश्वरत्व पाने के अधिकारी हो सकते हैं ? “कवि-बर 
कबि चक्रवर्ती, कविरत्न, आशुकवि ओर कवि-सम्राद की सनद अपने 
नाम के झ्रागे (ओर कभी कभी पीछे ) लगाकर सर्व-साधारण की 
आँखों में भूल डालना जितना सरल है उतना शाख्रसम्मत और 
सत्समालोचकों के सिद्धान्त के अनुसार कविवर तो क्या केवल कवि तक 
बनना कठिन दे। कवित्व का महत्व काव्यमर्म्मश ही समझता है |” यह 
फरवरी १६२७ की सरस्वती में पक्राशित एक शास्त्री महाशय की सग्मति 
है, जो सर्वथा ठीक है। 

श्राजकल जो लोग रहस्यमवी या छायामूलक कविता लिखते हैं 
उनकी कबिता से तो उन लोगों की पत्च-स्चना अच्छी होती है जो 
“श-प्रेम पर अपनी लेखनी चलाते या चलो वीर पड़आखाली? की 

रद की पदूक्तियों की सष्टि करते हैं | उनमें कविता के और गुण भले 
| न हों, पर उनका मतलब तो समर में आ जाता है | पर छात्रा- 

दया के रचना तो कभी कभी समम में मी नदीं शो | ये लोग वहुधा 
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चड़े दी विलक्षण छुन्दों या वृत्तों का मी प्रयोग करते हैं। कोई चौपदे 
लिखते हैं, कोई छःपदे, कोई ग्यारहपदे | कोई तेरहपदे | किसी की चार 
सतरे गज गज भर लम्बी तो दो सतरें दो ही दो अंगुल की ! किर ये 
“लोग वेत॒की पद्यावली भी लिखने की बहुधा कृपा करते हैं | इस दशा 
में इनकी रचना एक अ्रजीत्र मोरखधन्वा हो जाती है| न ये शास्त्र 
“की आज्ञा के कायल, न ये पूर्वर्ती कवियों की पणाली के अनुवर्ती, 
न ये सें्समालोचकों के परामश की परवा करनेवाले | इनका मूलमन्त्र 
है--दमचुनाँ दीगरे नेस्त | इस हमादानी को दूर करने का क्या इलाज 
हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आता | 
कविता-नामघारिणो गूढार्थत्रोधक रचना करके ख्याति के 
अभिलापी लेखकों को सचेत करने के लिए, श्रीयुत जन्ध्याल शिवन्न 
शास्त्री नाम के एक आन्खदेशीय सज्जन ने, गत फ़रवरी की सरस्वती 
सें, अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं । 
धअआज-कल की कविता का तो कोई निश्चित रूप (ही) 
नहीं | ०७**०**« ७००७०७००७७०७०७०००००७७०००००००००००%०० विशेष करके आज-कल 
शुवक कवि “मिस्टिक पोयट्री' (रहस्यमय कविता) लिखते हैं। ये लोग 
अपने अनुभव के किसी पहल दलू को लेकर इतनी अ्रस्पष्ट कविता लिखते 
हैं कि स्वयं लेखक के सिवा दूसरे की समझ में वह नहीं आती | 
इनमें कई तो ऐसे भी लेखक हैँ जो दूसरों को अपनी कविता का 
भाव भी नहीं समका सकते। ऐसी कविताओं से क्या लाभ है, में 
नहीं जानता |? 
इससे अधिक थआाश्चय्य की वात भला और क्या दो सकती है कि 
स्वयं कवि भी अपनी कविता का मतलब दूसरों को न समझा सके । 
यह शिकायत शिवन्न शास्त्री ही की नहीं, और भी अनेक कविता- 
अमियों की है। ऊपर, एक जगह, लखनऊ के एक साहित्व-शास्त्री 
के उलाहने का उल्लेख हो ही चुका है | अपने प्रान्त के नामी साहित्व- 
सेवी, लेखक ओर सम्पादक राय साहब बात श्यामहुन्द्रदासजी क्या 


है 
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कहते हैं, सो भी सन लीजिए-- 

“छायावाद और समसस्‍्यापूर्ति से हिन्दीकविता को बहुत हानि 
पहुंच रही है | छायावाद की ओर नवयुवकों का क्ुकाव है और ये जहाँ 
कुछ गुनगुनाने लगे कि चट दो-चार पद जोड़कर कवि बनने का साहस 
कर बैठते है | इनकी कविताओ का अर्थ समकना कुछ सरल नहीं है। 
कविता लिखने के अनन्तर वेचारा कवि भी उसके अर्थ को भूल जाता 
है और उसके भाव तक को समझाने में असमर्थ हो जाता है | पूज्य 
रवीद्धनाथ का अनुकरण करके ही यह अत्याचार हिन्दी में हो रहा है। 
उस कवि श्रेठ्ठ की त्रिद्या-बुद्धि की समता करने में असमर्थ होते हुए भी 
कुछ। ऐसी बाते कद्द जाना जिनका कोई अ्व ही न समझ सके, ये कवि 
आपने कवित्व की पराकाझा समझने लगे है ।?? 

लीजिए, उसी पूर्वनिंद्दि 2 दोप को वात्रू साहव मी दुहरा रहे हैं । 
व्यास ने महामारत लिखा तो हम भी महाभारत लिखेंगे। होमर ने 
दइलियड लिखा तो हम भी वैसा।ही काव्य लिख डालेंगे | बात यह ? 
क्यो न ? यह इन कवियों के .कवित्व की पराकाष्ठा तो वहीं, अविवेक 
की पराक्राष्ठा अवश्य है। 

कल्पना कीजिए कि कविचक्रचूडामणि चन्द्रचूड चतुर्वेदी छाया- 

त्मक कविता के उपासक हैं | आपको विश्व-विधाता से रचना-चाह््॒य 
का वर्णन करना है | यद काम वे प्रत्यक्ष रीति पर करना चाहते नहीं। 
इसलिए उन्होंने किसी माली या कुम्मभकार का आश्रय लिया और लगे 
उसके कार्ब्ब-कलाप की खूत्रियो का चित्र उतारने | श्रत्र तक माली या 
कुम्दार की कारीगरी का वर्यन सुन कर प्रति वाक्या प्रतिपत में ब्रह्मदेव 
की कारीगरी का बदि भान न हुआ तो कवीश्वर जी अपनी *कृति में 
कृत-काय कैंस सममभे जा सकेंगे ? इस तरद का परोक्ष वर्णन क्या 
अल्यायास-साध्य हाता दे ? क्या यह काम किसी ऐसे-वैस कवि के बूते 
का ई,? सवीस्नाथ ने लो काम कर दिखाया हद वह क्या सभी एऐएरे 
» गरे कर दिखा सकते है ? जब ये लोग अपने लेख का भाव कभी कमी 


( ] 

स्वयं ही नहीं समका सकेते तत्र पूचर उस पाए पमसा सका ८ अपफ्षी- 
सोस तो इस बात का है कि ये इतनी मोटी मोटी बातें भी इनके ध्यान 
में नहीं आती | कविता का सबसे बडा गुण है उसकी ग्रासाटिकता | 
वही जब नहीं तत्र कविता सुन कर श्रोता रीक किस तरह सकेंगे और 
उसका असर उन पर होगा क्‍या खाक [| | 

यदाँ तक जो कुछ लिखा गया उसकी पूर्ति के लिए. अच्छी थ्रौर 
बुरी कविता के अ्रत्र केवल दो चार उदाहरण देना शेप हैं।ये 
उदाहरण :हम उन्हीं सामय्रिक तथा अन्य पुस्तकों से देंगे जो हमारे 
सामने हैं और जो अमी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं | पाठक यद्द न 
समझे कि ये उदाहरण हू ढ़ हें ढ़ कर परिश्रम-पूर्वक सुने गये हैं | 

एक कविता का नाम है--तब फिर ?” ज्ञरा इस नाम की बि- 
लक्षणता पर भी ध्यान दीजिएगा । कबिता नीचे देखिए--- 

तब फिर कैसा होगा मात ! 

भीरे धीरे पक्तदहीन जब दो जावेगा यह द्विज-दल १ 

डाल डाल में, शाल शाल में उड़ न सकेगा उच्छुड्लल । 

म्लान-पुष्प सा कर जावेगा जब यह भी निर्बल, निशचल, 

नहीं गा सकेगा सृदु-स्वर से प्रथम-रश्मि का स्वागत-कल ? 

यह तो करता है उत्पात ! 

अति अनन्त नम की नीख्ता यह शब्दित कर हरता है, 

विमल-बायु का करेमल मानस उडऊठड कम्पित करता है । 

मेरे सुन्दर धनुप-बाण में समुठ बैठते टरता है, 

इसे बुलाने पर भी तो यह कभी न निकट विचरता है। 

इसे नहीं यह अच तक शात-- 

जन्र तुम मुझको बैठाती हो कंटक-दल के आसन में, 

उसे गअद्दश करती हूँ तब मैं क्रिंतनी अमुद्धित हो मन में | 

शूल फूल से हा जाते हैं स्वक्रतंव्य के पालन में, 

' क्या न बनी थी पुरी अयोध्या पं्रवी के भी बन में | 
ह म 
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पाठक कृपापूर्वक बतलावें कि इस गोरखधन्धे से वे क्या समझे । 
डरता, विचस्ता, हरता ओर हो जावेगा, कर जावेगा, गा सकेगा 
आदि--पहले दो खण्डों की क्रियाओं का कर्ता तो 'द्विज-दल” जान 
पड़ता हैं | तीसरे खण्ड में तुम” किसके लिए आया है ओर भभहरण 
करती हूं? यह .स्त्रीलि]ज्ज क्रिया किसकी है ! फिर “घनुष में? ( घनुप के 
भीतर ) केाई कैसे घुस कर ब्रैठ सकता है ? हाँ, उसके ऊपर पक्षी 
अवश्य बैठ सकते हैं| खैर, इन बातों के आप जाने दीजिये, क्योंकि वैसे 
तो इसमें अनेक विचित्रतायें हैं। अच्छा, कवि का भाव क्या है, यह 
बताइए और इन सतरों के। पढुकर आप पर कुछ असर भी हुआ या 
नहीं, यह कहिए | क्‍या यह शब्दाडम्बर ही मात्र नहीं? क्या इसके 
पाठ से आपका हृदय कछ भी चमस्कत हुआ १? किसी कविता में यदि 
कछ दृदयहारी भाव न दो तो कम से कम बह श्रुति-सुखद तो होनी 
चाहिए | यदि उसमें कछ चमत्कार हो तो और भी अ्रच्छा | चेमत्कार 
का भी अ्रच्छी कविता का एक अज्ञ समझता 'चादिए। क्षेमेन्द्र ने 
लिखा है 
एक्रेन केनचिदनत्मणिश्र भेण 
काव्यं चमत्कृतियदेन बिना सुबर्णम्‌ । 
निर्देशलिशमपि रोहति कस्य चित्ते 
लावस्यद्दीनमिय योवनमद्जनानाम्‌ ॥ 

काव्य चाहे सत्र प्रकार निरदाप दी क्यों न द्वो और चाहे वह 
सुबर्णाभर्ण से अलंकृत द्वी क्‍यों न हो, यदि उसमें. बहुमूल्य मणि के 
सहृश कोई चमक्तार उत्तन्न करनेवाला पद नहीं तो--कामिनिय्रों के 

लावग्य-दीन यीवन के सदश--भला चद्द किसे अच्छा लगेगा ? 
द्वित का अब द--दांत, पत्नी और बाह्यणाद वसत्रव। कविता 
में उपने और गाने आदि का उल्लेख हे । इससे यचित है कि कविता 
के पटले दो गाण्टों में कयि फ्रिसी पत्नी की बात कद रहा है। पर 
शल्तिम संठ में उसने जो कुछ कद्मा दे उससे उसके मसने की बात 
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ध्यान में नहीं आती | यदि ऐसी नीरस और अ्मावनीय सतरें भी 
कविता कही जा सकेंगी तो नीचे की व्यर्थ बक भी कबिता ही क्‍्योंन 
सममी जाय-- 
सिंघलदीप की पद्मिनी राव श्ुजावन जायें 
कोठे पर ते गिर पड़ीं का खैहो कोहू का खेत 
अब आप एक सत्कवि की सीधी-सादी कवित्ता सुनिये। कंबि 
भगवान्‌ मुस्लीमनोहर से विनय करता है-- 
:- होता दिन रात जहाँ तेरा दिव्य गुण-गान 
मन से कदापि जहाँ छूटता न तेरा ध्यान । 
सुनते जहाँ हैँ सब नित्य ही लगा के कान, 
तेरी मनोहारी मद मंजु मुरली की तान | 
सुख से सदैव तेरे प्रेमी जन भाग्यवान्‌, 
करते जहाँ हैं तेरा रम्य-रूप-रस-पान | 
विनय यही है वहीं तनिक मुझे भी स्थान, 
कर दे प्रदान दया करके दयानिधान | 
कौन ऐसा सरसहृदय श्रोता होगा जो यह कविता सुन कर लोट 
पोय न हो जाय । भगवद्भक्त तो इसे सुन कर अवश्य ही मुग्ध हो 
जायेंगे। अन्य रसिकों पर भी इसका असर पड़े बिना न रहेगा। 
कितनी ललित, प्रसादपूर्ण ओर कर्णमधुर रचना है। इसमें जो भाव 
निहित है वह सुनने के साथ ही समझ में आ जाता है । यह इसकी 
सबसे बड़ी खूबी है । 
एक और उदीयमान।[बुघ या बृहस्पति आदि ग्रहों के सहश नहीं 
से के सदहश छायावाटी कवि की कविता सुनिये । इस कविता का 
नाम है--.“आया |” याद रहे, यह आश्चर्यसचक्र चिह्न भी कवि का 
ही दिया हुआ है--- 
ज्यों प्रदीप का अन्त हुआ वू अन्यकार . के संग अहा [--- 
आगया मलयानिल सा, क्या इस तमं-तरंग में छिपा रहा ? 
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घोर निबरिढ़ में तू आयेगा यदि कोई यह चतलाता, 
- इस दीपक का भेरे द्वारा अन्त कभी का हो जाता | 
भर >८ ः >् 
जो हो आश्रो रिक्तकरों से तेरा स्वागत करवा हू , 
जिसे हृदय में रक्खा था वह तव चरणों पर रखता हूँ । 
इस गूढार्थ-प्रेमी कवि की वह चीज़ अब्र पाठक ही हढ़ने को 
तकलीफ़ गवारा करें जिसे वह अपने हृदय में, ठीपक बुकने के समय 
तक, छिपाये बैठा था | इस कविता का पहला खंड पढ़कर 'छुन्दःशातर 
की तो किसी नदी या समुद्र में डूब मरना चाहिये | यह “घोर निविड़”? 
क्या चीज़ है? अन्धकार तो कहीं उस पंक्ति में है ही नहीं | कवि का 
हृदय ही घोर और निविड़ दो तो हो सकता हे | ऐसी ही कविता लिख 
कर हिन्दी के कुछ कवि अपने को धन्य सान्य रहे हैं ! 
इसके मुकाबले में अब आप एक पुराने कवि की कविता का 
ग्रस्थवाइन कीजिए--- 
सुद्रामा तन हेरे ती रह्क हू ते राव कियो 
बिदुर तन हेरे ती राजा कियो चेरे ते । 
कूबरी तन हेरे ती सुन्दर सुरूप दियो 
द्रीपटी तन हेरे ती चीर बढ़यो टेरे तें | 
कहे छत्रमाल प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी 
हनांकुस मारयों नेक नजर के फेरे तें 
थरे अ्रभिमानी गुरु ज्ञानी भये क॒द्दा भयौ 
नामी नर दोत गरूडगामी के हेरे तें। 
इस पर सहृदयों से ग्राथना इतनी दी है कि वही इसका फैसिला 
करें कि किसे वे कविता समसते हैँ-.दस ऊपर के अवतरसण' को या 
छायावादी कवि की “आया !” को । 
श्र दो की चोद अपने बी० ए.० पास दोकर निकलने की खबर 
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नाम है “ज्वारं! | ज्यार से मतलब इस नाम के अन्न से नहीं, समुद्र में 
उठनेवाले ज्यार-भाटे के ज्वार से है। कविजी के विशाल. हृदयसागर - 
में ज्वार उठने पर आयने जो कुछ फरमाया है वह यह है--- 
हृदय हमारा उमड़ रहा क्यों उठता है कैसा वूफान ! 
उथल-पुथल यह मचा रहा क्यों ? और उठाता (क्यों ?) 
मधुर उफान ! ॥१॥ 
दुख की अन्तिम घडियो का में देख रहा हू क्या यह अन्त ! 


00. 


छिपा हुआ है इस 'पतमड” में क्‍या जीवन का नवल 
व बसन्त! १? ॥२॥ 
आता है क्‍या यह! मिलने को ? सचल रहा तू जिसको जान; 
सेमल १--कहीं तू भूल न जाना ! लख कर दोनो रूप समान ॥ शा 
इसमें प्रश्नचिह्, आश्चरय्यचिह्, कामा इत्यादि जितने हैं समर 
कविजी ही के दिये हुये हैं; या, सम्भव है, प्रेस के कर्म्मचारियों की 
कृपा से कुछ कूद पड़े हों। पाठक, इसमें ज्वार, तूफ़ान, चसन्त 
पतमड़ आदि की प्रभृत विभूति से विभावान्वित होकर कविजी से 
'आप संभल कर पूछिए कि वे दो समान रूप किस किस के हैं। 
कवियों की वाणी में रस और चमत्कार होता है। वे पहेलियाँ नहीं 
चुकाते ।'नीरस बात को भी वे सरस ढेँग से कहते हैं। वे मुर्दा शब्दों 
में भी जान डाल देते हैं। साधारण अर्थ में भी असाधारुणता पैदा 
कर देते हैं। यदि कोई कहे--राहु नाम के राक्षस को मारनेवाले 
विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार है--तो कवि उसे फल्कार बता देगा | 
चह कहेगा--क्या बकते हो | अपनी बात को इस तरह कहो--- 
है नम्स्तस्मै कृतौ येन मुधा राहुवधृकुप्वी . 
सत्तवियों की इस सरस वाणी को देखिए और बी० ए० पास 
कबि के प्रयुक्त शब्दों के वूफान में पट कर हिन्दी-सादित्य के सौमाग्य 
की पशंसा कीजिए | 
पाठक शायद कहें कि ऊपर अच्छी कविता के जो दो नमूने दिये 
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गये हैं उनमें भक्ति-भाव का प्रदर्शन हैं । इसी कारण वे श्रोताओं पर 
अपना प्रभाव डालते हैं। अच्छा तो जिसमें यह बात नहीं ऐसी भी 
एक सन्कविता सन लीजिए.) हाँ, उसके लिए स्थिति-स्थान से उठ- 
कर एक पुस्तक उठानी पड़ेगी। पर हर्ज नहीं | देखिए एक कवि , 
अन्य कवियों से कहता है--- 

मत जात को कवि ही जिलाते रस मुथा के योग से 

पर मारते द्वो तुम हमें उलटे विषय के रोग से। 
कवियों | उठो, अत्र तो भला कवि-कर्म की रक्षा करो, 
सब्र नीच भावो का दरण कर उच्च भावों को भरो। 

टसमें और कुछ गुण हो या न दो, पर इसमें व्यक्त किया गया 
कवि का हृदूभाव रूट ध्यान में तो आर जाता है । 

कवि-जन विश्वास रक्‍स्ें, कप्रियों के इस किज्लर ने इस लेख में 

कोई बात द्वे प-बुद्धि से नहीं लिखी । जो कुछ उसने लिखा है, दित- 
चिननना ही की इश्टि से लिखा है। किर भी यदि उसकी कोई बात 
कसी को बुरी लगे तो वह उसे उद्ारता-पूर्वक क्षमा कर दे -- 
-आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमालय 
मोल दृठेन निद्ितं मद्दिपासुरस्थ | 
पाठम्बुजं मवतु ते विजयाय मज्जु- 
मज्जी रशिज्जितमनोहरमम्बिकाया: । 

महिपानुर के सिर ने जिसकी कठोर ठोकर खाई है और 

शआानन्द्मग्न पुसदर ने जिस पर फूल-माला चढ़ाई है, न्‌ पुरों की मधुर- 
नि करनेबाला, भगवती अ्रम्निका का वद्दी पादपदझ्म, हिन्दी के 

छायावादी तथा श्न्य कवियों को दतना वल दे कि वे अपने श्र द्विचारों 
यो हृग कर उन पर सठा विजय प्रासति करते रकँ । अन्त में दस किद्वर 
की यद्ी कामना £ । 


गोपियों की भगवदऊ्धक्ति 


शरत्काल है | धरातल पर धूल का नाम नहीं | मार्ग रजो-रद्ित 
है | नदियो का ओद्धय जाता रहा है; वे कृश हो गई हैं | सरोवर 
और सरिताये निर्मल जल से परिपूर्ण हैं । जलाशयों में कमल खिल 
रहे हैं। भूमि-भाग काशांशुकों से शोरमित हैं। वनोपवन दरेहरे 
लोल-पल्‍लवों से आच्छादित हैं। आकाश स्वच्छ है; कहाँ बादल 
का लेश नहीं। प्रकृति,कों इस प्रकार प्रफुल्ल-बदना देखकर, एक 
दफ़े, रात के समय, श्रीकृष्ण को एक दिल्लगी सूको-- 

इृष्ठा 'कुम॒ुद्वन्तमखण्डमण्डलं 
स्माननाभं नवकुंकुमासणम्‌ । 
चनश्च तत्कोमलगोभिरज्जितं 
जगौ कल वामहृशां मनोदरम्‌ ॥ 

उस दिन शरत्पूर्णिका थी। श्रीकृष्ण ने देखा, भगवान्‌ निशा- 
मायक्र का ब्रिम्बर' अखएड भाव से उठित है; बह अपनी ' सोलहों 
कलाओं से परिपर्ण है । नवीन कुछ कुम के समान उसका अरुणवतरिम्ध' 
रमा के मुखमएडल को भी मात कर रहा है। उसकी कोमल-किरण- 
माला बन में सर्वत्र फैली हुई है। ऐसे उद्दीपनकारी समय में उन्होंने 
मुरली की मधुर तान छेड़ टी । उसकी ध्वनि ने गोपियों के मानस को 
बलातु अपनी ओर खोंच लिया । वे उस लोकोंत्तर निनाद को सुनकर 
मोद्दित हो गईं । 

बंशी की ध्वनि सुन कर गोपियों की अन्य समस्त इन्द्रियाँ कर्ण- 
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मय हो गई | अन्य इन्द्रियों के धर्म्म लोग हो गये । अकेली अवशेख्िय 
अच्षण्ण रही | श्रीकृष्ण के द्वारा चजाई गई वंशी की ध्वनि उससे 
सुन कर गोपियाँ आकुल हो उठीं। उन्होंने घर के सारे काम छोड़ 
विये | शिशुओं को स्तन्प्रपान कराना ओर पतियों की शुश्रूषा करना 
भी वे भूज़ गई | वे सदसा घर से निकल पढ़ीं ओर उसी तरफ दोड़ीं 
जिस तरफ से बढ़ मुग्धकारिणी ध्वनि आ रही थी। आकर उः द्वॉंने 
देखा कि श्रीकृष्णनी अपने नय्वर-वेश में खड़े वंशी बजा रहे हैं । 
शीरे घीरे उनके पास एक दो नहीं, सैकड़ों गोवियाँ एकत्र हो गई। 
इतनी शआातुर होकर, दृडबड़ी में वे घर से निकल पड़ी थीं कि उन्होंने 
अपने वस्नाभूगण तक ठीक ठीक--जिसे जहाँ पर और जिस तरह 
पहनना चादिये था--नहीं पदना था। उन्हें इस तरद्द आई देख 
श्रीकृष्ण को फिर एक टिल्‍्लगी सूकी । आपने वंशी बजाना बन्द्र कर 
दिया और बोले-- 
स्वागत वो मद्दामागाः प्रियं कि करवाणि वः । 
ब्रजत्यानामयं कबद्चिद्‌ ब्रतागमनकारणम ॥ 

स्त्रागव ! स्वागत ! खूब आह। | कद़िये, क्या हुश्या ? कुशल 
तो ई ? ब्रज पर कोई विपत्ति तो नद्दीं आई ? किसलिए रात को यह 
आगमन हुआ ? हे 

ज़्य इनो को तो देखिये | स्वागत-सत्कार के द्म पर तो 
विचार कीजिये | आपदी नेतो बुलाया ओर आपदी आन का 
कारण पूछ रहे है! यह टिल्लगी नहीं तो क्या है । और दिल्लगी भी 
बड़ी दी निष्फद्ण । बात यहीं तक रहती तो ग़नीमत थी । क्रप्ण ने 

त, इसके आगे, गोपियों को कुछ उपदेश भी दिया । उपदेश क्‍या 

दिया, जले पर नमफ छिड़का। आपके व्याख्यान का कुछ अंश 
सुनिये-- 

सन बड़ी ही भयावनी £ । जंगल बेदद बना ई। दिल जीव इवर- 
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उबर घृम रदे है| भला यह समय नी या खियों के बाहर निकलने 


की 
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का है! तुम्दारे. बाल-बच्चे रोते होंगे । तुम्हारे पत्ति, पुत्र, पिता आदि 
कऋुठम्बी तुम्हें हू ढते हांगे। राका-शशी की किरणों से रश्जित कुसुमित 
कानन की सैर हो चुकी । रविनरिद्रिनी यमुना की तरल तरंगों की शोमा 
सम देख चुक्ों | यदि पेम-परवशता के कारण मेरे दर्शनार्थ तुम चली 
आई तो तुम्दारी बह दर्शन-पिपासा भी पूर्ण है| गई | हो चुका । बस, 
अच्च तुम पधारो; अपने अपने घर लौट जाव; जाकर अपने अपने स्वा- 
मियों की शुश्रूपा करो-- 
दुःशीलो दुर्भगो बृद्धो जडो रोग्यधनोडपि वा । 
पति: स्त्रीमिन हातब्यों लोकेप्सुभिरषातकी ॥ 

देखो, अपना पति दुःशील, दुर्भग, वृद्ध, जड, रोगी और निर्धन दी 
क्यें न हो, स्त्रियां के उसका त्याग कदावि न करना चाहिये | तुम 
जिस अ्मिप्राय से यहाँ आई हो वह अत्यन्त निन्‍्य है । उससे तुम्हारे 
दोनों लोक बिगड़ जायेंगे । 

श्रीकृष्ण के इस व्याख्यान पर ध्यान दीजिए. और फिर उनके 
उस प्रश्न पर विचार कीजिए | प्रश्न था कि ठुम आई क्‍यों ? इस 
जश्न का उत्तर आप स्वयं ही दे रहे हैं। फिर भी आपने ग्रश्न करने , 
की ज़रूरत समझी | इसी से हम कहते हैं कि यह सारी दिल्‍्लगी धी--- 
दिल्लगी पर दिल्‍्लगी। 

प्रियतम कृष्ण का यह रुख देखकर ओर उनकी यद्द प्रश्नावली 
तथा उपदेशमाला सुनकर गोपियों के होश उड़ गये ) उन्हें स्वप्न में 
भी यह ख्याल न हुआ द्वोगा कि उनके साथ इतना कठोर बर्ताव 
किया जायगा | वे थीं अबला । और अवलाओं का बिशेष बल दोता 
है रोना और आक्रोश करना, सिसकना ओर सिर घुनना । उसी का 
अवलम्ध उन्होंने किया | वे लगीं रोते | घड़े बड़े आँसुओं के साथ, 
लगा उनकी आँखों का काजल बहने । मंद उनके यूख़ गये | अत्युष्ण 
झ्वासोच्छुबासों की सार से उनके थिम्बाधर कुम्दला गये। बचह्ढी देर 
तक वे अपने पैर के अंगूठों से ज़मीन कुरेदती हुई ठगी ती खड़ी रहीं | 
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हाथ बड़ा धोखा हुआ | यद निः्ठुर्ता ! हसारे अनन्य और निर्व्याज - 


ग्रेम का यह बदला ! हमने जिसे अपना सबंस्व समर्पण कर दिया उसका: 
यह निष्कप व्यवहार ! इसी तरद्द की चातें उन्होंने मन द्वी मन कों। 
भगवान्‌ कृष्ण स्वयं ही जान सके हेंगे कि उनके उस धर्म्ममूलक ढके- 


सले की दद्ाई ने गोपियों के कमल-कोमल छृदयों प्रर क्रितना निष्ठुर - 


वज़ूपात किया होगा । खैर, अपने होश किसी तरह थोड़ा बहुत समाल 
कर उनमें से कुछ प्रगल्भा गोपियों ने कृष्ण के सठ॒पदेश का इस प्रकार 
सन्‍्कार क्रिया | वे बोलीं -- 

सरकार, आप तो बहुत बड़े परिडत-प्रवर निकले | परिडत ही 
नहीं, धर्मशासत्री भी आप बन बैठे हैँ। हमें आपके इन गुणों की अ्रत्र 
तक ख़बर द्वी न थी । आपकी इन परमपरावन कल्पनाओं का ज्ञान तो 
देमें ग्रात ही हुआ | प्रार्थना यह है क्रि आप आदि-पुरुष भगवान्‌ को 
भी जानते है या नहीं । मोक्ष की दन्‍्छा रखने वाले, मुमुक्ष जन, अपना 
बग्द्वार, स्री-पुत्र; धन-वैभव, सभी सांसारिक पदार्थों करा परित्याग कर 
के अब उनकी शरण जाते हैं तब्र, आप दही की तरह, क्या वे भी उन 
मुमुन्नश्रों के बेसा द्वी शुष्क उपदेश देते हैं जैसा कि आपने इम लोगों 
को दिया ? क्या कभी कोई पुरुष भगवान्‌ के दरबार या द्वार से उसी 
तरद दुरदुगया गया ई जिस तरह क्रि आप इसमें दुरदुरा रद्द हैं? आप 
को सर्वेश और सर्वात्मा समक कर द्वी इस आपकी सेवा में उपस्थित 
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शाखकारों के मत का मनन आपने खूब ही किया मालूम होता है।” 
परन्तु, सरकार, ईन ऋषियों से भी बढ़े नहों तो समक्ष अन्य ऋषियों - 
ने जो कुछ कह या लिख रक्खा है उस पर आपका ध्यान क्‍यों नहीं” 
गया ? उन्होंने तो दह्वथ उठा उठा कर, ज़ोरों से, यह कहा है. कि जो 
जिस भावष से भगवान की शरण जाना है उसका ग्रहण वे उसी भाव, 
से करते हैं | यदि यह ठीक है वो आपके धर्म-शासत्र हमारे लिए रही 

नहीं तो कोरे काग़ज्ञ के टुकड़े अवश्य हैँ। हमने सुन रक्‍खा है कि 
आपही समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। बता दीजिए, यद सच है या 
भूठ । यदि सच है तो हमारे उस हार्दिक भाव के अहण के लिए भी: 
जिस पर आपका आज्तेप है, आपके विशाल हृदय में कुछ स्थान मिल 
सकता है या नहीं | बताइए | आप ही इसका निर्णय कर दीजिए। 
बोलिए, बोलिए-... 

यत्यत्यपत्वसुहदामनुवृत्तिरंड्ट 
स््रीणां स्वधर्म इति धर्म्मविद्ा त्योक्तम | 
अस्वेबमेतदपदेशपदे त्वयीशे 
ब्रष्ठो भवांस्तनुझतां किल बन्धुरात्मा॥ 
धर्म्मशास्ेज्ञ बसकर आपने यहीं फ़रमाया है न कवि पति, पुत्र, सुहृद 

ओर अन्य कुठुम्बियों के विपय में स्त्रियों को अपना धर्म्म-पालन करना 
चाहिये--अ्र्थात्‌ू उनके प्रति स्लियों का जो कर्तव्य है उससे उन्हें 
च्युत न होना चाहिये | यही न ? अच्छा तो अब्र आप* यह भी फ़रमा 
दीजिए कि जितने देहधारी हैँ उन सबके ईश्वर, उन सत्रकी आत्मा, 
उन सब के बन्धु मी आप ही है या नहीं १ अगर हैं और अगर दिव्य- 
दृष्टि वाले ऋषियों का यह सिद्धान्त भी सच है कि “हृप्णस्तु भगवान्‌ _ 
स्वथम”, तो चस हो चुका | तो हम अपने पति, पुत्र, सता और सहेतदर 
आदि की मावनाये सत्र आपही में करती.हं | आपड्दी हमारें पिता, 
आपझदी हमारे पुत्र, आपही हमारे पति और आप ही हमारे सच कुछ. 
हो | हमारी भावनाओं पर आपका क्या ज़ोर | हम मिटद्ठी को यदि 
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सुबर्ण ममम लें, पत्थर को यदि रत्न समझ लें, विष को यदि अम्रत 
मान लें तो इससे किसी का क्‍या इज १ यदि आप सनुभूज्जनों की 
आत्मा हैं--यदि आय घर: घरद् में व्यापक हँ--तो किसी के पिता, 
किसी के पति, किसो के पुत्र आय स्वयं ही बन छुके। फिर भला 
किस युक्ति से आप अपने में हमारी पति भावना से छुग्कारा पा सकते 
हैँ? आप अपनी धर्म्मशता का अम्दर या आडम्बर समेटिए। उसे 
ओऔरों के लिए रख छोड़िए-- 


कुबन्ति दि व्वयि रति कुशलाः सत्र आरमसन्‌ 
निव्यप्रिये. पतिसुतादिभिरातिंदेः किम | 
तन्न: प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्ग्रा 
गआरशामतां लग्नि चिरादरविन्तनेत्र ॥ 

हें कमललोचन, सर्बदर्सी विद्वान तो आप ही को सबत्रका भोक्ता 
झौर सत्रका ईश्वर समझते हैं। इसी से श्राप अन्तर्यामी आत्मा दी 
में थे प्रेम करते हैं और उसी को दर तरह नित्य्रति रिम्माने की पेशी 
में रत रहते है। आपके मुकाबले में पति, सुत, वन्धु आदि जन कोड 
चीज्ञ नहीं । उनको रिम्ाना व्यर्थ नहीं, नाना ग्रक्रार के क्लशां का 
कारण भी टै। जिसने उन्हें रिक्ताया--जिसने उनसे विशेष प्रेम 
किवा--बह नो भवद्वन्वन से सर्वधा ही बेब गया। उसका छुव्कारा 
हीं ? उसके लिए तो आप अपने को दलेभ दी समक्तिए | इससे श्राप 
झब दया कीजिए | हम शावकों ऋयना पर्माराध्य ईश्चर ही समम करे 
शायरी सेया में उसयस्थित हैठ है। आयउकी इस प्रकार सेवा करने की 
विस्काल से हमारे हृदय में जायत है | उसे पूर्ण केर दीजिए | 

मारी खाशालता के दे दकदे ने ऋर वडालिए। द्में निराश से 
कीडिट। झबने मिझ्द को सेमालिए। शअपना प्रागिटल्य और किसी 
के मि जिए गत दीडिए | दम सो झवना सर्वस्थन थर्* 
प्रपगा कर चूर्की | श्रताउव, श्र सथा-्योग्य सथा छूट । 
पहने ये एसरत नहीं, गोपियों का श्रनरप्र थ्ैम श्र उनसती 
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निर्व्याज भक्ति देखकर भगवान्‌ कृष्ण ने उनकी सेवा को स्वीकार 
करके उन्हें कृतकृत्य कर दिया । परन्तु उन्होंने उन प्रेयसी गोपियों के 
साथ दिल्लगी करना फिर भी न छोड़ा । एक बार, उसी रात को, वे 
अचानक उनके बीच से अस्तर्धान हो गये | परन्तु यह दूसरा क्रिस्सा 
है । इससे इसे जाने दीजिए । 

श्रीकृष्ण की इस लीला पर कुछ लोगों के द्वारा बढ़ी द्वी कड़ी 
टीकायें की गई हैं और अब तक की जाती हैं। स्वयं पुराणकारों ही 
ने गोपियों को “व्यमिचारिणी”? बताकर फिर उनके, इस कलंक का 
परिमार्जन किया है| इस लीला की असलियत क्या थी, यह जानना 
तो सर्वथेव असम्मव है। जो कुछ इस विपय में कद जा सकता है,. 
केवल अनुमान और तक ही की सहायता से कहा जा सकता है | 
पुराण की स्वना चाहे वेदब्यास, ने की हो, चाहे बरादरायण ने की 
हो, चाहे क्ृष्णद्ोपायन ने की हो, चाहें और किसी ने की हो,. 
उनका कर्त्ता आत्मदर्शों ऋषि न मी द्वो तो त्रहुत बड़ा पर्टिडझत या 
ज्ञानी ज़रूर ही रद्या होगा। इस दशा में पुराणोक्तियों का खण्डना 
करना महज़ मामूली आदमियो का काम नहीं | फिर भी यदि कोई 
अनधिकारी पुरुष उन ठक्तियों की प्रतिकूलता करने का साइस करेगा 
तो उसका कथन पागल का प्रलाप समझ लेने में क्या हर्ज ! अतएव 
कुछ-कुछ इसी तरह का प्रलाप' आप सुन लेने की उदारता दिखाइए | 
श्रीमद्भागवत के कर्ता का कहना है-- 

तमेर परमात्मानं जारबुद्ध वापि संगता: | 
जहु्गंणमय देहं सद्यः प्रच्षीणचनन्‍्धना : ॥ 

अर्थात्‌ जाखुद्धि से भी श्रीकृष्ण परमात्मा की संगति करने के 
कारण गोपियों के सांसारिक बन्‍्चन क्ञीण हो गये और उन्होंने अपनी 
गुरामयी देह का त्याग कर दिया। दस पर निवेदन है कि गोपियाँ 
बहुत पहले ही से कृष्ण को ईश्वर, परमेश्वर, सर्वात्मा, परमात्मा कद्ठती 
चली आ रही हैं। पुराण-प्रणेता ने स्वयं ही उनके मुंह से ये 
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हलाई हैं | द्विर उनकी जार-बुद्धि कहाँ रद्दी ? वे तो उन्हें परमात्मा 
दी समक कर, उनके पास, उनकी सेवा, अपने मसनोडठुकूल करने के 
लिए, उपस्थित हुई थीं। परमात्मा होकर भी श्रीकृष्ण जार नहीं हो 
सकते | श्रीमद्‌्मागवत्त में उसके कर्ता ने एक नहीं, श्रनेक स्थलों में, 
श्रीक्ृण को परमपुरुष, आडिपुरुपष, परमात्मा आदि शब्दों से याद 
फ़िया है। परन्तु ऐसे स्थलों में भी उसने वेचारी गोपियों को, लगे 
दाथ, व्यमियार-दरए भी कद टालने की कृपा की है | देखिए-- 
कमा: स्तियों बनचरीव्यभिचारदशः 
कूप्णे ६ चप पर्मास्मनि रूडभावः। 
हन बनवासिनी नसारियों के कृष्ण-परमात्मा- विषयक अलोकिक 
माया की प्रशंसा करके उन पर लौकिक लाबइछन का भी झारोत करना 
बढ़ा ह् संगत हो सकता है, इसका निर्णय यदि कोई ऋषि-मुनि दी 
करे तो बह सर्वमान्य हो सकता है। हमारी प्रार्थना या निवेदन को 
तो पाठ इमाग गप्रलाय सात्र समर्के | हां, एक बात को याद रस्े। 
ब्यभिचारी शन्द छे वि+श्रमि-+-चर को ध्यान में रख कर उसका 
भायथ ने करे, लोक में उसका जो अस समझा जाता £ बदी करें | 
पृगगाकासे ने श्रीकृष्ण को सर्वेश्थर, स्बसाक्षी, स्बान्तिर्यामी 
परमात्मा ने जब मान लिया तंत्र भक्तों, ्रझवियों ओर दास्यमात से 
धगगाडित एनो के लिए क्‍या उद्दोने छछ एस भी नियम कर दिये 
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आरोप करना छोड़िए । होनों शर्तें साथ-साथ नहीं दो सकतीं | यदि 
श्रीकृष्ण परमात्मा थे और गोपियों ने उन्हें पति-भाव से अहरण किया 
तो वे सवंथा निदो प ही नहीं, मद्जलमूर्ति समझी जाने योग्य और 
: संसस्त संसार की दृष्टि में पूजनीय हो चुकीं | आप श्रीमद्भागवत को 
सरसरी ही दृष्टि से पढ़िए ) आप देखेंगे कि गोपियों ने अपने इष्टदेव 
- को जहाँ प्रिय, प्रियतम, अंग, सखा इत्यादि शब्दों से सम्बोधन क्रिया 
है.बहाँ उन्हें वे बराबर ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भो कहती 
आई हैं। अतएव उनके प्रेम के सम्बन्ध में दुर्मांवना के लिए मुतलक़ 
दी जगह नहीं | जिस भगवदगीता को परम पश्डित भी संसार में सबसे 
अधिक महत्त्व की पुस्तक समझते हैं उसी में ऋृष्ण-भगवान्‌ ने खुद ई 
कहा है-.- 
ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ | 

अतएब गोपियों ने यदि पतिमाव से उनका भजन किया तो क्या 
कोई ग़ज़ब की बात हो गई ? उन्हें वही भाव प्रिय था। कंस और 
शिशुपाल आदि ने उन्हें शोर भाव से देग्वा था। कृष्ण ने उनके उस 
भाव का आदर ही किया ओर उन्हें वही फल टिया जो अन्य भाव 
के साधकों को प्रास होता है। परमास्सा होकर कृष्ण जत्र स्वयं ही कह 
रहे हैँ कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, में उसे उसी भाव से 
अहण करता हू तब शड्भा और सन्देद के लिए जगह कहाँ ! 

अच्छा, इन गोपियों के पिता, पत्र, पति आदि कुठम्बी कृष्ण 
को क्या समसते थे ? जिस कुमार कृष्ण ने बढ़े-बड़े देत्यों को न सह्दी, 
अपने से ग्रनेक गुने इली और पराक्रमी केशी, बक, अधथ आदि 
आणियों को पछाड़ दिया, जिसने कालिय के सद्श सह्यविपधर विकराल 
भाग का दर्प-दलन कर दिया, और जिसने गोवद्ध न-पर्वत को हाथ पर 
उठा लिया, उसे यदि वे परमात्मा न समझते थे तो कोई बहुत बड़ा 
पराक्रमी, प्रभुतावान्‌ और महत््वशाली पुरुष जरूर द्वी समझते थे। 
समी उन्होंने अपने कुठम्त की स्रियों को कृष्ण से प्रेम करते देख उनकी ' 
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बविश्येय रोकशोक नहों की | यदि करते तो यह कदापि सम्भव न था कि 
सैकग़ो स्लियां उस रात को इस तरह अपने-अपने घरों से वन को दो 
जाती | शायद दी कुछ स्रियाँ .उस रात को व्दाँ जाने से रद्द गई 
द्वंगो । श्रच्छा, जो वर्हा गई उनके लौदने पर भी, उनके सम्बन्ध में, 
कोई घड्ना या दुर्घटना नहीं हुईं। कम से क्रम पुराणों में इसका 
उल्लेस दमारे देखने में नहीं आया कि उन गोपियों को उनके 
कुदम्रियों ने घर से निकाल दिया, या उनका त््याग.कर दिया, या उन 
आर ही कोई सजा दी | इससे सूचित होता है कि गोपियों के कुठम्बी 
भी श्रीकृण को कोई अलौकिक पुरुष नहीं तो महात्मा जरूर ही समभते 
थे । अतण्य अपनी स्लियो को उनसे प्रेम ऋरते देखकर भी या तो 
उन्दीने उनके उस काम को बुरा नहीं समझा या यदि चुरा भी समक्ता 
तो उनके उस आचरण को देखा-अनदेखा कर दिया । 
दि श्राप यद्दी मान लें कि गोपियां का व्यवद्यार लोक- 

5 से निन्‍य था तो परलोक-दृष्धि से तो बह प्रशंसनीय ही माना 
जायगा । भगवदुभक्त अपनी धुन के पक्के द्वोते है। उर्हें उनके 
निश्चित मार्ग से कोई हदा नहीं सकता | उन्हें निन्‍्द्रा और स्तुति की 
पग्पा भी नही द्वाती । थे रुद्धि और लोकाचार के दास नहीं हात। 
| कया कम निन्दा हुई ? उन पर क्‍या लांछन नहीं लगाये गये £ 
सनेझ मुद्ख्बियों ने कया उनका परिस्याग नहीं किया ? परन्तु ये सन्त 
? भी भाग ने यद कदना न छोी 7-- 


हे र्‌ के 
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तलसीदांस ने कहा भी है-- - 
तज्यों पिता प्रहलाद त्रिमीपण बन्धु मरत महतारी ) हे 
बलि गुरु त्रज चनितन पति त्यागों मे जग मइलकारी ॥ 
प्रेमी को पूरा अधिकार है कि बह अपने उपास्थदेव का आ 
पधन जिस भाव से चाहे करे | ज्ञानयोग ओर राजयोग आरि के द्वारा 
गगवान्‌ का सान्रिध्य या मोक्ष प्रात्त कर लेना साधारण साथकों का 
गम नहीं | वह सार्ग बहुत कठिन है | पर प्रेम और भक्ति का मार्म 
[लग और सुखसाध्य है। आप शाणिडल्य-भक्तिसूत्र देखिए। उनमें 
स मार्ग की कितनी महिसा गाई गई है । गोपियों के लिए. योगसाघन 
उथवा ज्ञान-प्राप्ति करना असम्मव नहीं तो सहा कठिन अवश्य था| 
नके लिए. वही साधना उपयुक्त थी जिसका आश्रव इन्होने लिया | 
प्रतणव ये कल्याणी गोपिकार्यें ज्ञानियों ओर योगियों के भी वनन्‍्द्रन 
प्रौर प्रणमन की पात्र हैं | 
ब्रज छोड़ आने पर एक वार श्रीकृष्ण ने इन गोपियों का समाचार 
ग़नना चाहा | एतदर्थ उन्होंने उद्धव को चुना। उन्हीं उद्धव का 
जेन्होंने श्रीमदुमागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में वेढब वेदान्त बुँका है 
प्रौर महाभारत में राजनीति पर बड़े बड़े लेकचर भाड़े हैं। आप 
ग्रपनी ज्ञान-गरिमा की गठरी बाँध कर ब्रज पहुँचे ओर लगे गोपियों 
क्रो ज्ञानोपेश करने। परन्तु वहाँ गोपियों ने उन्हें इतनी कड़ी 
कार बताई कि उनका ज्ञान-सागर ब्रिलकुल ही संख गया। 
गोषियों के प्रेम की आँधी में उनका ज्ञानयोग यहाँ तक उड़ सरयथा कि 
बे उलट उन्हीं व्याभिचारदुए! वनचरी नारियों के चेलें हो गये। 
उन्हें अन्त में भगवान्‌ से प्रार्थना करनी पड़ी --- 
आसामदो चरण रेगणुजुपामहन स्वगां 
बन्दावने किमपि शुल्मलतौपघीनाम । 
या दुल्त्पर्ज स्वजनमार्यपथञ्व॒दित्वा 
मेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिमिर्विसग्थाम्‌ ॥ 
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टन मगोगियों के चरणों की रज वृन्दावन के जिन पेढ़-पौधों 
णता-गरुल्माटिकों पर पठती है वे धन्य हैं--उनके सदशा पावन 
कोई चीज नरीं। ये गीपियाँ साधारण स्थ्रियाँ नहीं। 5 
टुस्यज कुद्मियों और सर्व-सम्मत तथा परम्परागत प्रथ का पर: 
करके ये उस पय से चलनेवाली हैं जिसे श्रुतियाँ हूँ ढ़ती फिरस्त 
पर उन्हें दूँढे नहीं मिलता । इसी पथ की बदौलत ये भगवान्‌ 
पदयी को प्रात करने में समर्थ हुई हैं। अ्रतण्व मेरी कासना है 
सी श्रज्ष के फिसी पेड़, पोधे, लता या गुल्म के रुप में' 
उनन्‍्म लैझर अपने को कतार्थ कर । उदव की यह उक्ति सुनकर ' 
ऐसा भगवव्येमी है जिसका शरीर कण्टक्रित ओर केण्ठ गर 
नेटों जाय ? 

हमने आपने दस अन्‍्म में नसों कमी साधु-ससागस किया 
शिसो सुझ़त दी का सम्पबादन किया और न डिसी तरद् का झोः 
£ सतकर्म किया। इस कारण उद्धव के सहश कामना कर 
विरारी नहीं । अतास्व, इसारी प्रार्थना इतनी ही है हि 
पृर्र उन्‍्मों में एमने कमी कोई सकार्य्य क्रिया हो तो भगवान्‌ 
सेगमाएव के डिसी छरीर का कांड ही बना देने की हूपा करें। 
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ससकृत से एक धातु नर! हैं। नगद! धातु में अ्रच प्रत्यय 
लगाने से नद् शब्द बना है, उसका अर्थ नाचने वाला है। अर्थात्‌ 
नर का व्यवसाय नाचना है| नाव्य और नाटक शब्द भी 'नद? 
थातु ही से बने हैं | ये दोनों शब्द न्ों के कर्म व्यवसाय के बोधक हैं | 
अथातू न्ों का कर्म नास्य अथवा नाठक कहलाता है| इससे यह 
सूचित हुआ कि नाव्यशाञ्र में न्यों से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों 
अथवा भावों, का वर्णन होना चाहिए। यह वथार्थ है। इस शास्त्र में 
नट, नदी ओर उनके सहयोगियों के कार्य-कलाप से सम्बन्ध रखने 
चाली बातों ही का वर्णन है | 

नाठक का दूसरा नाम >रूपक भी है। नाव्यशातत्र के आचायों ने 
इस दूसरे ही नाम का अपने ग्रन्थों में विशेष प्रयाग किया है। नावक 
में प्रत्येक पात्र किसी दूसरे का रूप घारण करके उसी के अनुसार 
वर्ताव करता है। अर्थात्‌, यदि दष्यन्त का वर्णन आता है तो उस पर 
टुपष्यन्त के रूप का आरोप होता है ओर दुष्यन्त का रूस धारण करके 
जैसे हाव-भाव व्यन्त ने किये होंगे वैसे ही हाव-भाव वह भी अपने 
के दुप्बन्त ही मान कर सबके दिखलाता है| ऐसा करने में एक 
व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता, है। इसी लिए, नाव्य का 
दूसरा “ नाम रूपक रखा गया है। रूपक का लक्षझ ूपारोपात्त 
'रूपकम! है अर्थात्‌ जिसमें रूप का आरोप किया जाता है बह 
'रूपक है। 
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काव्य दो प्रफार के है एक अव्य, दूसरे दृश्य | जिसमें कवि क्रिसी 
सत्य का स्वयं वर्णन करता है बह श्रव्य काव्य है | अर्थात्‌, जिसे मुनने 
में आननद्र मिलता है उसे श्रद्य काव्य कहने हैं। रघुबंश, क्रिशत, नेतध 
रामायण, सतसई आदि अब्प काव्य है। जिसमें कचि स्वयं कुछ से 
_हता, जा कछ उत्त कहना द्वोता है उसे वह उन बातो से सम्बन्ध रसन 
साले व्यक्तियों न कहलाता ई जो उसे दृश्य काव्य कहते ६। अवात्‌ 
जिसे देख कर श्ानन्दर मिलता है बह दृश्य काव्य है | शाकुस्तल, रना- 
सली, विनमोर्बशीय, सत्यदग्श्चिन्दर; और नील देवी श्रादि दृश्य; 
काड्प हे | मु 

फिसी वस्तु का स्शन सुनने से जितना आनन्द मिलता है।उससे 
मेलता दे । देखने और सुनने में 
द्वारा किसी कवि की कविता 
४. मिल्त घही काच्य ओप्ल ४ । 


इन ही अधि उसे प्रत्यक्ष देने से 
बाप उन्‍्र है। अतारस जिसे काब्य £ 
४7 वर भर टायो सरॉज्तास पाने सरसों 


। | ऊँ | ५ ६३ 
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सूचक शारीरिक चिह्यों से सत्र ओर दिखलाया जाय उसे अ्मिनय 
कहते हूँ | नायक में हप, शोक आदि सानसिक विकार और इँसना, रोना, , 
चलना, फिरना, कहना, सुनना आदि शारीरिक विकार किंचा कार्य, सच, 
अभिनय द्वारा तद्॒त्‌ दिखलाये जाते हैं। अभिनय में मनुष्य की सब 
अवस्थाओं और उसके सच विकारों का अनुकरण करके टेखनेवालों को 
उनका प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है| ये अभिनय इस प्रकार किये 
जाते हूँ कि दर्शकों को यह नहीं प्रतीत होता कि वे खेल देख रहे हैं । 
यदि ऐसा नहों तो यह समझना चाहिए. कि अमिनय ठीक नहीं हुआ । 
नय् शब्द के धात्वर्थ का विचार करने से जान पड़ता है कि पहले 
पहल इस देश में जब्र नरों ने खेल आरम्भ किया तत्र वे केवल नाचते 
ही ये 'थ्रमिनय? में जिन-जिन क्रियाओं का समावेश होता है वे सब 
क्रियायें उस समय प्रचलित न थीं । यदि होतीं तो शायद नट के लिए 
कोई दूसरा ही नास दिया जाता । और यही ठीक भी जान पढ़ता है, 
क्योंकि आदि में सभी कलायें अपूर्ण रहती हैं; उनकी उन्नति धीरे 
धीरे होती हैं | 
इसका पता लगाना कठिन है कि किस समय से अभिनय ने 
अपना पूण रूप घारण किया | नाटयशास्त्र के आचाय॑ मरत मुनि हैं । 
मे बहुत प्राचीन हैं | परन्तु यह नहीं निश्चित कि वे कब हुए । उनके 
भी पहले नायक लिखे जा चुके थे | यदि ऐसा न द्ोता तो भरत को 
नाट्यशाख््र-सम्बन्धी सूत्र ने बनाने. पड़ते। उन्होंने एक बड़ा ग्रन्ध लिखा 
है । उसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र के लक्षण विस्तारपूर्वक दिये हैं। जिस 
अकार भाषा के अनन्तर व्याकरण बनता है, उसी प्रकार लक्ष्य-ग्रन्धों 
के अनन्तर लक्षण ग्न्ध बनते हैं | इसी लिए यह कहना निमू लक नहीं 
कि भरत के पहले शनेक नायक बन चुके होंगे। उन नाटकों में नाथ्य 
कला! के दोष देखकर उस शास्त्र के लक्षण लिखने की इच्छा भारत 
को हुई होगी | अर्थात्‌ भरत के बहुत पहले दी, भरतखण्ड में नाटक 
थ बन चुके थे और उनका प्रयोग भी होता था। ब्याकरण के. 
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पानाय पराशिनि भरत से भी पुराने हैं। भाषा उत्पन्न दोने पर 
इले बपाकरण की आवश्यकता होती है, नाटक इत्यादि पीछे 

॥ अनएय यह अनुमान अनुवित नहीं कि पाणिनि मुनि 
भरत से पदले हुए है । यदि ने भी पदले हुए हो तो वे कुछ श्राज 
केतोहई नदा; पाचीन अबरश्य हे। उन्होंने अपने व्याकरण में 


[5 | 
०० /ध35 ७ २» ४5, लिन बन मे 
माप्यारर के दो ओआनलायो के नाम लिल हैं) शिलालिनू आग 


थे उसने यद मिस हे फ्िपारिनि और भग्त के पदले भी 
नाथ का का प्रचार एस देश में था। प्रचार ही नदीं, फिस्दु उसके 
लक्षरा ग्रस्त तऊ बसे गये थे। नाह्य-कऋला की आाटिस अबस्था में 


| 
4 


न झाल नासने ही से; ठीक अभिनय नहों करते थे। परन्तु शिला 


विन हार फृशाल के सम्य में माव्ययला की उन्नति दो चुकी थी। 

5 हे ० | ८ श्र मिनने के 

दस समय झंग भे, याणों से और वेश टव्यादि ने पूरा श्नभिनः 
हि ञ 


है। 
टीन लगा था। उसझा समा पतंजलि मुनि का ब्याकरंण 


महनाय है। पाशिनि के सत्रो की व्याख्या करते समय पतंजलि 
777 हि लसद गातेसे ओर दर्शक्क उसका गाना सुनने जानेयगे। 
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मानते हैं ओर उनको अत्यन्त प्राचीन समझते हैं उनके लिए तो कुछ 
कहने की आवश्यकता ही नहीं । परन्ठ जो ऐसा नहीं समझते उनको 
हरिवंश के प्राचीनत्व का प्रमाण दरकार होगा | ग्रतएव उनको चंकिस 
बाबू के कृणचरित्र का प्रमाण देते हैं। वहाँ उत्होंने सिद्ध किया है कि 
हरिवंश पुराण महाभारत से थोड़े ही टिन पीछे बना है। अतण् 
पुराणों भ॑ नाय्कों के खेले जानें का पता लगने से यहो मानना पड़ता 
है कि यद कला हम लोगों ने बहुत प्राचीन समय से सीखी थी । 

भरत ने अपने गन्थ में शिलालिनू और इशाश्र आदि आचायों 
का नाम तो नहीं दिया; परन्तु उनके लिखने के ढेंग से यह सूचित 
होता है कि उनके पहले नादय-शास्त्र सम्बन्धी और कई ग्रन्थ लिखे 
जा चुके थे । यदि ऐसा न द्ोता तो भरत मुनि अपने सूत्नों को इतना 
सर्वाद्ू-सुन्दर शायद न बना सकते और सूध््म से सृक्म बातों का बि- 
वेचन भी उसमें न कर सकते | सुना जाता है कि नाइथय-कला को भरत 
ने ब्रह्मा से सीखा था। यदि ब्रह्मा ने पहले पहल यह कला भरत को * 
सिखलाई तो कृशाश्व आदि ने उसे किससे सीखा ? वे तो भरत से भी 
पहले हुए जान पड़ते हैं। परन्तु इन प्राचीन बातों पर तक-ब्रितक 
करते बैठना व्यर्थ कालज्षेत करना है। अतएव हमारे लिए इतना ही 
जानना बस है कि नाट्यकला बहुत दी प्राचीन कला है और उसके 
कई आचार्य हो गये हैं, जिनमें से केवल भरत मुनि का सृत्न-बद्ध ग्रन्थ 
इस समय उपलब्ध है। भरत के ग्रन्थ के अनन्तर चाहे जितने ग्रन्ध 
नाइ्यशासत्र-सम्बन्धी बने हों, परन्तु इस समय एक ही और प्रमाणिक 
अन्ध इस विपय का पाया जाता है। इसका नाम दशरूपक है। दसे 
धर्नेजव नाम के कवि ने ग्यारहवें शतक में लिखा था। इसमें नाद्यशास्त्र 
का बहुत ही अच्छा विवरण है। यह ग्रन्थ सबंमान्य है। संस्क्ृतञ्ञ 
विद्वान्‌ इसे विशेष प्रामाणिक मानते हैं। इसके अतिरिक्त काव्य-प्रकाश 
काव्यादर्श, सरस्वती-कश्ठामरण ओर सादित्वटर्पण आदि में भी 
नाथ्यशास्त्र का संत्तित वर्णन है| ह 
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आर9्म में अ्प्सरायँ और गन्धव आदि नाठकों का अमिनय देव- 
ताओं के सम्मुख करते थे । उन्हीं का अनुकरण मनुष्य करने लगे ओर 
देवालयों में अभिनय होने लगा । पहले केवल नाच था, फिर नाच के 
साथ गाना भी होने लगा, और अन्त में क्रम क्रम से अभिनय ने 
अपना रूप धारण किया | प्राचीन समय में देवताओं के उत्सवों पर 
नायकों का प्रयोग होता था। वंगदेश की यात्रा और इन प्रान्तों की 
शमलीला पुराने नाटकों का चिह्न जान पड़ती है। धीरे-धीरे राजाश्ों 
की रंगशालाओं में, सनोरंजन ओर उपदेश के लिए, नाय्कों का खेल 
होने लगा | इस प्रकार क्रम क्रम से नाद्यकला ने उन्नत रूप धारण 
किया । और उसका देशव्यापी प्रचार हुआ | परन्वु बम्बई, कलकत्ता 
आदि नगरों में बने हुए थियेटर (नाट्यशाला) के समान सर्वसाधारण 
के लिए कोई नाइय-मन्दिर, इस देश में, पहले कभी न था | 

जैसा ऊपर लिखा जा,चुका है, नाटक का व्यापक अर्थ नकल (अनु- 
करण) करना है। किसी के इशारों को, किसी को बातों को और किसी के 
कार्यों को तद्गत्‌ करके अ्धवा कहके चतलाना नाटक कहलाता है| मनुष्य 
में स्वभाव ही से अपने सन के विचारों को वाणी से अथवा अंग-मंग 
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होने के लिए अनुकरण से उत्पन्न हुए. कार्यों की भाषा के साहित्य में 
कोई रूप प्राप्त होना चादिए | अनुकरण को कोई रूप मिले बिना उसे 
साहित्य में स्थान नहीं मिल सकता, अतएवं वह साहित्य की शाखा 
मी तत्र तक नहीं हो सकता। ऐसी अनेक मनुष्य-जातियाँ प्रथ्वी पर 
है जिनमें अनुकरण वरावर होता है; परन्तु वह अनुकरण नाटक के 
रूप में नहों होता | इसी लिए उनमें नादय-साहित्य का अभाव है । 
अनुकरण को नाग्क का नाम ग्रात्त होने के लिए नियमों की आव- 
'श्यकता होती है। जिन नियमों के अनुसार अनुकरण किया जाता है 
'डन निय्रमों के समुदाय ही को नाट्यशासत्र कहते हैं। इस अनुकरण 
का पर्याववाचक शब्द अमिनय बहुत व्यापक शब्द है| नाटक के कार्यों 
' के सूचक सब भाव इस शब्द में बंधे हुए है। इसके उच्चारण करते ही 
रंगभूमि में अनुकरण करने की सब्र रीतियों का उठय मन में तत्काल हो 
जाता है | अतएब अनुकरण के स्थान में अमिनय शब्द का ही उपयोग 
'उचित है| भरत और घनंजय ने अपने अपने ग्रन्थों में अभिनय के 
“नियमों का विस्तृत वर्णन किया है । इन नियसो में से भी कोई कोई 
“नियम बहुत ही सूक्म है| वे ऐसे हैं कि नाटककार कवियों ने उनका 
बड्ुुधा उल्लंबन किया है। स्थूल नियमों में से भी, देश-दशा ओर 
» ये के परिवर्तन के कारण, बहुतेरे नियम यदि आजकल काम में 
“न लाये जायें तो कोई हानि नहीं | सच तो यह है, नियम पीछे बनाये 
गये हैं नाइ्यकला का उदय पहले ही हुआ है । अनुकरुण करने की 
रीतियाँ अनन्त हैं। कोई यद्द नहीं कह सकता कि अमुक ही रीति से 
अनुकरण हो सकता है। अतएवं मानसिक विकारों के परम ज्ञाता 
प्रतिष्ठित कवि अपनी अनन्त-अ्रनुकरणशीलता के चल से यदि नादय- 
शास्त्र के नियमों का उल्लंघन भी कर जायें तो कोई आश्चर्य अथवा 
दीप की बात नहीं | नाव्यशास्त्र के नियमों को पढ़कर द्वी कोई अच्छा 
“नाय्ककार नहीं हो सकता। अच्छा नाय्ककार वही द्वो सकता है जो 
अच्छा कवि अथवा अच्छा लेखक है ओर जो अपनी लिपिब्रद वाणी 
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में मानसिक विकारों का सजीव चित्र खोंच सकता है। यदि ऐसे कवि 
अथवा लेखक ने नाथ्यशासत्र पढ़ा है तो और भी अच्छा है; परन्तु 
यदि नहीं भी पढ़ा है--नाटक की स्थूल ही प्रणाली वह जानता है तो 
भी उसके रचित नायक से मनुष्यों का अवश्य मनोरंजन होगा | अनु- 
करण करने की शक्ति का होना उसमें प्रधान है। इस शक्ति के बिना 
भरत और घनंजय, अरिस्थय्ल और ल्व॒सिंग, कार्नील और ड्राइडन 
बहुत कम काम दे सकते हैं । 

अनुकरण को उत्पन्न करनेवाली इच्छा अथवा शक्ति दी से नावक- 
कार का कार्य आरभ्म होता हैं। इस शक्ति के बल से नाव्ककार के 
मन में पहले एक भाव उत्पन्न होता है। भाव के अनन्त विश्वय की 
उलत्ति होती है। अतएवं भाव ही नाटक का बीज है। भाव ही पर 
विपय अवलम्बित रहता है। शाकुन्तल की कथा उसकी सामग्री मात्र 
है | उसे अनुकरण द्वारा प्रत्यक्ष दिखलाने का भावोदय ही अभिज्ञान 
शाकुन्तल का प्रधान कारण है। भावोदय होने पर सामग्री, अर्थात्‌ 
विपय कवि के इच्छानुकूल घट बढ़ सकता है। यदि कवि चाहे तो 
सारे संसार को वह अपने नाटक का विपय कर सकता है| नाटक की 
सामग्री को नाव्ककार आचार-व्यवह्ार के अनुसार, रूढि के अनुसार, 
मनुप्य की रुचि के अनुसार ओर स्वयं अपने आग्रह अथवा अनुभव 
के अनुसार न्यूनाधिक किया परिवर्तित अवस्था में दिखला सकता है। 
परन्तु विपय अर्थात्‌ सामग्री, का कार्य में परिणत होना अर्थात्‌ अनु- 
करण द्वारा भली भाँति दिखलाया जाना, नाय्ककार के लिए, सबसे 
अधिक आवश्यक काम है | अपूर्ण और अनुचित अनुकरण अभिनय- 
दर्शकों को कदापि अच्छा नहीं लगता | यथार्थ अभिनय होने के लिए 
नाटककार को मनुष्य मात्र की चित्तवृत्ति से परिचित होना चाहिए, 
सब प्रकार के व्यवद्वार, सब्र प्रकार की मानुपिक चप्टावें, सब प्रकार 
की बातचीत और सच प्रकार की रसज्ञता का ज्ञान उसे होना चाहिए | 
जो रूप जो व्यक्ति धारण करे उसे उसी का वेश, उसी की चाल, 
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उसी की वाणी, उसी की चेष्डा और उसी की मनोवृत्ति का यथार्थ,. 
याथातथ्य, जैसे का तैसा, अमिनय करके दिखलाना चाहिए। यह 
अनुकरण ऐसा उत्तम होना चाहिए, कि देखनेवालों के मन में यह 
भाव न उदित हो क्ि'वे नाटक देख रहे हैं। उन्हें यही मावित होना 
चाहिए कि वे अमिनय की गई घटना का गत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। 
इसकी सिद्धता का सबसे बढ़ा प्रमाण यद्द है कि देखनेवाले अभिनय 
करनेवाले ही के से विकार प्रकट करने लगें। श्रर्थात्‌ अ्मिनयकार 
के कारुणिक अभिनय करते देख देखनेवाले की श्रॉखों से आँस, 
गिरने लगें | उसे मयमीत हुआ देख वे भी भश्रमीत हो जायें। और 
उसके हास्परस पूरित अभिनय के देख दर्शक भी दँसने लगें। इन 
बातों का होना तभी सम्भव है जब्र क्रवि मनुष्य-जाति के मानसिक 
विकारों से पूरा पूरा परिचित होकर उनका अनुभव स्व अपने मनमें 
कर सकता है श्र उसके साथ ही सच प्रकार के व्यवह्यारों में वह दक्ष 
भी होता है। क्योंकि, इन्हीं बातों को कवि व्यक्ति विशेषों के द्वारा 
अमिनयपूर्वक दिखलाता है। अ्रतएव नाय्ककार होना बहुत कठिन 
काम है | 
मनोरंजकता का प्रधान कारण रस है| रस की सिद्धि अभिनय 
पर अवलम्बित रहती है | यदि अभिनय श्रच्छा न हुआ तो रसद्वानि 
हो जाती है, शोर रसह्नि होने से नाव्क ही सत्यानाश जाता है। 
दानि न होने के लिए श्रमिनय द्वारा दिखलाई गई वस्तु का यथार्थ 
अनुकरण होना चाहिए.। जीवन की घटनायें, इतिहास में वर्णन की 
गई बातें, नाटक के विपय से सम्बन्ध रखने वालो कथायें, ये सत्र, एक 
प्रकार की प्रचण्ड लहरें हैं| इन सब* को अस्त-ब्यस्त न बहने देना 
चाहिए | इन्हें एक शृद्धला से बाँधकर यथास्थान रखना और अपेक्षा- 
तुसार, जिसका जब्र समय आवे, उठने देना चाहिये | अ्रथात्‌ अनेक 
बातों के एक शृद्ला से वाँध कर ययाक्रम, यथा समय और वथोचित 
रीति पर उनके अभिनय करना चाहिए | जित बस्ठु का अमिनव 
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होता है उसके सब॒ अवयव॒ जब यथास्थान रखकर उचित शब्द, 
उचित वेश-भूया और उचित अइज्ज-मज्जी द्वारा दिलाये जाते हैं तभी 
देखनेबालों के आनन्द आता है | 

अभिनय प्रूर्ण होना चाहिए. | उसका अपूर्ण रह जाना दोष है। 
इतिद्दास लेखक किसी बात को अपूर्य भी रख सकता है, क्‍योंकि वह 
सर्वश्ञ नहीं है, परन्तु नाव्ककार, एक ग्रकार से सर्वज्ञ है। जो बात 
उसके मन में आती है और जिसे वह अभिनय-द्वारा दिखलाना चाहता 
है उसका कारण, उसका कार्य और उसके सब अज्भ उसे विदित रहते 
हैं| अतएव उसका यह काम है कि अ्भिनीय वस्तु वह यथाक्रम संपूर्ण 
रूप में दिखलावे; उसका काई अंग रह न जाने पावे | अर्थात्‌ जिस 
वस्तु का अभिनय हो उसके तिपय की कोई वात दर्शकों से छिपी न 
रहे | सब बातों के गुण दोप और उनके द्वारा ग्रास हुए मले-बुरे फल, 
सत्र प्रत्यक्ष हो जायें। इस प्रत्यक्षीकरण का नाम अनुकूलता अथवा 
कार्य-क्षमता है| 


उपन्यास 


साहित्य का एक अंग उपन्यास भी है। यह अंग बड़े महत्व 
का है। यह सस्कृत भाषा केग्राचीन ग्रंथ साहित्य में भी पाया 
जाता है। पर अंकुर रूप ही में इसके दर्शन होते हैं। हाँ, जैन 
लेखकों ने इस.तरद के कुछ श्रच्छे-अच्छे ग्रंथ ज़रूर लिखे हैं, परन्तु 
उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। संभव है, ऐसी पुस्तक बहुत रही 
हों, पर वे सब अब उपलब्ध नहीं | इन पुस्तकों में करधा-कद्घानियों 
के बहाने धर्म्मतत्व और सठाचार की शिक्षादी गई है। इनको 
छोड़कर संस्क्ृत-भापा में लिखी गई कथासरित्सागर, कार्दबरी, 
बासवदत्ता और दशकुमार-चरित आदि पुस्तकों से कोई विशेष शिक्षा 
नहीं मिल सकती; मानस-शाख्र के आधार पर किये गये चरित-चित्रण 
की स्वाभाविकता भी सर्वत्र देखने को नहीं मिलती | हाँ, किसी हृद तक 
इनसे मनोरंजन ज़रूर होता है| बस | 
प्रक्त्त उपस्यास-साहित्व के जनन उन्ननन और प्रचलन का, 
श्रेव पश्चिमी देशों ही के लेखकों को है । उन्हीं ने साहित्य के इस अंग 
को कला की सीमा तक पहुँचा दिया है, उन्हीं ले इसे कला का रूप 
दिया है। उन्होंने इस अंग_ के कला-निरूपण-संत्रंध में भी बहुत 
कुछ लिखा है । उसके इस निरूपण का अनुशीलन करके हम जान 
सकते हूँ कि उपन्यास किसे कहते हैं; आख्यापिका किस कहते हैं; 
उनमें क्या गुण होने चाहिए, उनकी रचना में किन बातों की 
' गणना दोष में है, इत्यादि | 
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यह वात नहों कि जिन;लोगों ने पश्चिमी पंडितों के इस प्रकार के 
निरूपणात्मक लेख या ग्रंथ नहीं पढ़े वे कदापि कोई अच्छा उपन्यास 
लिख ही नहों सकते | जिनको मनुष्य स्वभाव का ज्ञान है, जो अपने 
विचार मनोमोहक भापा द्वारा प्रकद कर सकते हैं, जो यह जानते हैं 
कि समाज का रुख किस तरफ़ है और किस प्रकार की रचना से 
उसे लाभ और किस प्रकार की रचना से हानि पहुँच सकती है वे 
पश्चिमी पंडितों के तत्वनिरूपण का ज्ञान प्राप्त किये बिना भी अच्छे 
उपन्यास लिख सकते हैं । 

मनुष्य जो काम करता है, मन की प्रेरणा से करता है । और 
मन से संबंध रखनेवाला एक शास्त्र ही जटा है। वह मानस-शास्त्र 
या मनोविशान कहाता है | उपन्यासों में मनुष्यों ही के चरित्रों, और 
मनुष्यों ही के कार्यों तथा उनसे संबंध रखनेवाली घट्नाशं का वर्णन 
रहता है | उनमें स्वाभाविकता लाने के लिए मनोविज्ञान का जानना 
ज्षरूरी है | त्रिना इस शास्त्र के ज्ञान के मन की गति और भन की 
वास्तविक स्थिति नहीं जानी जा सकती | किस प्रकार की मानसिक 
प्रेरणा से कैसा क्राम होता है अ्रथवा कैसे कारण से कैसे कार्य की 
उत्पत्ति होती है, इसका बथार्थ ज्ञान तभी हो सकता है जब मन के 
विविध भावों ओर उनके कार्य-कारण-संबंध का ज्ञान दो । अ्रतएव 
उपन्यास-लेखक के लिए मनोविज्ञान के कम से कस स्थूल नियमों 
का जानना अनिवार्य होना चादिए | उपन्यास लिखनेवाला कल्पना से 
भी काम ले सकता है, ओर शिना ऐसा किये उसका काम चल ही 
नदीं सकता | पर उसकी मित्ति सत्य के आधार पर होनी चाहिए । 
उसके बद्नानिवेश ओर चरित्र-चित्रण में अतिमानुपता और अति- 
रंजना न होनी चांदिए | दस टोप से तभी बचाव हो सकता है जब 
लेखक को मनः शास्त्र के नियमों से अभिज्ञता हो। अन्यथा भाव- 
विश्लेपण ठीक-ठीक नहीं दो सकता । ॥॒ 

उपन्यास रहस्य के जाताओं के दो दल हैं ),ऊपर जो, इुछ लिखा 
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गया वह पहले दल, की सम्मति है| इस सम्मति का सारांश यह है कि 
मनोविज्ञान या मानस-शासत्र के नियम जहाँ जहाँ ले जायें उपस्यास- 
कार को बहीं-वहीं जाना चाहिये और तदनुसार ही घथ्नावलियों और 
चरित्रीं की सृष्टि करनी चाहिए | अनिष्ट-प्राप्ति से मनुष्य का मन 
विच्वलित हो उठता है और वह विलाप करने लगता है । यह मानसिक 
नियम है | पहले दल के क्लायल लेखक इसी का अनुगमन करके घटना 
पनिमाण करेंगे | यदि किसी पक्के वेदाँतों या विरागी को अनिष्ठ लाभ 
से कुछ भी दुःख नहों तो उसे अ्पवाद या नियम विरुद्ध बात 
समझेंगे। 
दूसरे दल के अनुयायियों का कहना है कि मनोविज्ञान के नियमों 
की आधारभूत तो ज़रूर मानना चाहिए, पर सदा ही उनसे अपनी 
'ब्रिचार-परं परा के जकड़ लेना ठीक नहीं | सभी घनाओं और सभी 
भावों के सम्बन्ध में मनःशांखत्र से संश्रयथ रखने की चेष्टा से कहानी रोचक 
और स्वाभाविक्र नहीं हो सकती | क्योंकि मनुष्य के मन पर मनोविज्ञान 
के नियमों की अखंड सत्ता नहीं देखी जाती । मनःशाल््र में जिस कारण 
से जैसे कार्य की उत्पत्ति द्ोना वर्णित है उस कारण से कभो-कमी 
वसा कार्य नहीं उच्पन्न होता । अतएवं जैसी घट्नायें लोक में हुआ 
करती हैं और सनुष्य समाज में जैसे कार्य-कारण भाव देखने में प्राय 
आया करते हैं तदनुकूल ही उपन्यास रचना होनी चाहिये | मनुष्य 
का मानसिक भाव उसे जिस अवस्था के ले जाय उसी का वर्णन 
करना चाहिए; इस बात की परवा न करनी चाहिए कि मनोविज्ञान के 
अनुसार तो ऐसी अवस्था प्रात ही नहीं हो सकती; अतएुव इसका 
चर्शन त्याज्य है| शरीर के भीतर जैसे अस्थिपंजर छिपा रद्द कर शरीर- 
संगठन में सहायता देता है वैसे ही मनोविज्ञान के नियमों के भी कथा 
भाग के भीतर अलक्षित रखना चाहिए । जो इस खूबी के जानते हैं 
ओर जो अपनी रचना में नियमों के पचड़े के गुप्त रख कर चरित्र- 
चित्रण करते है उन्हीं के उपन्यासों का अधिक आदर होता है,।. 


( कू० ) 


मानसिक नियसो का पालन दृढ़ता पूर्वक करके केई किसी अन्य 
पुरुष या स्री के भावो का ठीक-ठीक विश्लेषण कर भी नहों सकता । 
वात यह है कि सबके मन एकसे नहीं होते | सबकी ज्ञानेद्रियों की 
ग्राहिका शक्ति भी एक-सी नहीं होती । किसी अवस्था-विशेष में पड़ने 
पर राम जिस प्रकार का व्यवहार करता है, श्यास उस प्रकार का नहीं 
करता, यह बात हम प्रति दिन अत्यक्ष देखते हैं | इस दशा में पद-पद पर 
मनोविज्ञान की दुहई देना और राम या श्याम के कार्यों का वैज्ञानिक 
कारण हूं ढ़ना श्रम के गत में शिर्ने और घटना वे चित्र में नीरसता 
लाने का द्वार खोल देना है। हर मनुष्य के संस्कार जुद्य-जुदा होते 
हैं| उनके अनुसार कार्य-कारण हुआ करते हैं | क्रिसी नियमावली के 
पात्रंद नहीं | आपके पास यदि काई धृ्त आबे और चेपष्टा तथा वाणी 
से अपनी निर्धनता का क्ूठा भाव प्रकट करके आपसे पाँच रुपया दान 
ले जाय ता, बताइए, आप धोखा खा जायेंगे या नहीं। सो संसार में 
मनोभाव के यथार्थ ज्ञायक कार्य सदा होते भी तो नहीं | 

इसके सिवा एक बात ओर भी है। ये जितने अच्छे-अच्छे 
उपन्यास आजकल विद्यमान हैं उनके कुंद,इंठ और मल्लिका, मदयं- 
तिका आदि पात्नों के छृदयो में उपन्यास-लेखकों ही को आप बैठा 
समझभिए | इन पात्रों के भाव विश्लेपण के जो चित्र आप देखते हैं 
वे उनके निज के मन के प्रतिवरिंत्र कदापि नद्दीं। व तो उपन्यास 
लेखकों द्वी के मन के प्रतिवित्र हे। मनोमाबों ओर संस्कारों के , 
अनेकत्व में लेखक उनका यथार्थ और संपूर्ण ज्ञान नहीं प्रात कर 
सकता। वह करता क्‍या है कि अपने ही मन की माप से ओरो के 
मन की माप-त्तोल करता है। वह देखता है कि अमुक अवस्था या 
अमुक अवसर यदि आ जाय तो मैं दस प्रकार का व्यवह्यार करूँगा। 
बस बद सममता द कि सारी दुनिया उसी में अंतर्भक्त है; अवस्था- 
विशेष में जो वद करेगा या कदेगा वहीं सत्र लोग करेंगे या 
करेगे | पर इस प्रकार की धारणा कोरी अति है | 


( बच ) 


अच्छा, तो मनोविज्ञान से शुप्क नियमों दी के आधार पर फिसो 
का चरित्र-चित्रण करना जैसे निश्नान्त नहों दो सकता वैसे ही अपने 
सन को माप्र-दंड समझ कर उसी से औरों के मन की माप करना 
भी ग्रांति-रहित नहीं हो सकता | इस 'उमयतो पाशारूज्जुः की दशा 
में क्या करना. चाहिए ? क्‍या, उपन्यास लिखना बंद ही कर देना 
चाहिए ? नहीं, वंद कदारि न कर देना चाहिए | उपन्थास तो 
साहित्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है | 
, शब्ना-विस्तार और चरित्र-चित्रण करने में मानस-शास्त्र का 
आधार ज़रूर लेना चाहिएु। पर उतना ही जितने से मानवी मन 
को स्वाभाविक गतियों को गत॑ में गिराने से बचाव हो सके । मनोभावों 
के कुछ स्थूल नियम हँ--भय उपस्थित देख भीत होना, इष्ड-नाश रू 
दःखित होना, आदि | इन नियमों का अतिक्रमण न करना चाहिए । 
कोई ऐसी बात न,कहना . और किसी ऐसी घटना का निर्माण न 
करना चाहिएं जिससे मनुष्य मनुष्य ही न रहे, वह पशु, देव या 
दानव आदि हो जाय | व्रस फिर, दूसरे के मनोगत भावों की विवृत्ति 
करते समय अपने ही मन को उसके मन के स्थान पर न बिठा देना 
घादिए | अमृक अवसर आने पर में वह कहता, में यह करता, में 
मार बैठता, में उत्तोजित हो जाता-इस प्रकार की भावनाओं की 
प्रेरणा से बहुत करके सत्य का अपलाप हो जाता है। अतएब 
जिसके मन के मानसिक मावों का विकास करना है उसके संस्कारों 
की, उसकी तत्कालीन अवस्था की, उसके आसपास की व्यवस्था 
की--सारांश यह कि उसकी संपूर्ण परिस्थितियों की-आलोचना 
करना चाहिए | -देखना .बद्द चाहिए कि ऐसे समव ओर ऐसी 
परिस्थिति में ऐसे मनुष्य के मनोगत भाव किस प्रकार के होंगे | 
तत्र तदनुकूल हो उनका विकास करना चाहिए। बात यह है कवि 
दुनिया में दूसरे मन के भाव जानने का और कोई उप्राव ही नदीं। 
परिस्थिति और वहिदर्शन ही के द्वारा; अनुसान की सहायता से, 
९ द्द्‌ 
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दूसरे के मन का भाव जाना जा सकता है, मन का भाव-प्रवाह 
बाहरी लक्षणों या चिह्रों से जाना जा सकता है, यह बात सानसशास्त्री 
भो स्वीकार करते हैं। हर्ष, शोक, विराग, अनुराग, क्रोध, भय आदि 
भावों या विकारों का मानसिक उदय होने पर शरीर और मुख पर 
कुछ ऐसे चिह्न प्रकर5 हो जाते हैं जिनसे उन-उन विकारों का पता 
लग जाता है। अतणएव दूसरे के मनोगत भावों का चित्रण करने 
में परिस्थिति के साथ-साथ इन चिह्मों के उदयास्त का भी खूब 
विचार करके लेखनी-संचालन करना चाहिए । शरीर, भाषा, चित्र- 
कला, कारीगरी आदि पर भावों की श्रभिव्यक्ति हुए बिना 
नहीं रहती | इन मावों का विकास कल्पना द्वारा करना चाहिए। 
परतु कल्पना को असंयत न होने देना चाहिए। उसकी गति अबोध 
है जाने से वह कुपथ में चली जा सकती है। 

कभी-कभी शरीर पर अतिरिक्त भावों के कृत्रिम चिह भी उदित हो 
जाते है । उस समय देखने वाले की इंद्रियों को धोखा होता है। श्त- 
एव कृत्रिम लक्षणों ओर इंद्विय-प्रवंचना से भी बचना चाहिए। सामा- 
लिक नियमों का, क्ाबून का, धर्म का, देश, काल ओर पात्र का भी 
खबाल रखना चाहिये | उनके प्रतिकूल लिख मारना उपन्यास-लेखक 
की अशता या अल्पशता का वोधक द्वोता है | 

इतनी विन्न-ब्राधाओं और कठिनाइयों के दोते हुए, अच्छा उप- 
न्यास लिख डालना सत्र का काम नहीं | उपन्यासकार को कल्पना के 
वल पर नई, पर सर्वथा स्वाभाविक, सृष्टि की रचना करनी पड़ती हैं। 
बड़े परिताप की बात है क्रि इस इतने कठिन काम के आजकल 
कोड़ियों ज़ेद और कोड़ियों बक्कर धड़ाके के साथ कर रहे हैं। उनकी 
सष्टि में कद्ठीं तो मनुष्प्र देव वा दानव बना दिया जाता है और कहीं 
कीद-पतंग से मो बुच्छ कर दिया जाता है। न उनकी भाषा का 
कुछ ओर ठिकाना, न उनके पात्रों की माब-विंवृति में संयमशीलता और 
स्वामाविक्षता का कईी पता शरीर न उनकी कद्वानी में चावल भर भी 


न] 
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, सद॒पदेश देने का सामथ्य | अनेक उपन्यासों का उद्द श्य अच्छी होने 
पर भी, बीच-बीच घट्ना-विस्तार और चरित्र-चित्रण से सम्बन्ध रखने 
बाली ऐसी-ऐसी भूलें हो जाती हैँ जिनके कारण विवेकशील पाठक के 
हुदय में विरक्ति उसन्न हुए बिना नहीं रहती । 

उपन्यास जातीय जीवन का सुकुर होना व्वाहिए. | उसकी सहायता 
से सामान्य नीति, राजनीति, सामाजिक समस्‍यायें, शिक्षा, झषिं, 
वाणिज्य, धर्म-कर्म, विशान आदि सभी विषयों के दृश्य दिखाये जा 
सकते हैं | उपन्यासों के द्वारा जितनी सरलता से शिक्षा दी जा सकती 
हैं उतनी सरलता से और किसी तरह नहीं दी जा सकती | काव्यों 
ओर नावको की भी पहुँच जहाँ नहीं,.बहाँ भी उपन्यास वेधड़क पहुँच 
सकते हैं| ज्लियों और बच्चो के भी वे शिक्षक वन सकते हैं। मिहनत- 
भज्ञदूरी करने वालों को भी वे घंटे भर सदुपदेश दे सकते हैं। लोगो 
को कहानी पढ़ने का जितना चाव होता है उतना और किंसी विपय 
की पुस्तकें पढ़ने का नहीं होता । अतण्व अच्छे उपन्यासों का लिखा 
जाना समाज के लिए विशेष कल्याण-कारक है। 
कुछ लोगों का खयाल है कि सचा सामाजिक चित्र दिखाने में 
उपन्यासकार को संकोच न करना चाहिए। इस पर प्रार्थना दे कि 
उपन्यास कोई इतिहास तो है नहीं और न वह कोई वैज्ञानिक स्वना 
ही है, जो उसके सभी अंशों या अंगों पर विचार करने की ज़रूरत 
हो | फिर उसमें चोरों, डाकुओ, व्यभिचारियों, दुराचारियों आदि के 
चित्र दिखाने की क्‍या जरूरत १ प्रसंग आह्दी जाय तो इस तरह के 
चित्रों की विवृत्ति ऐसे शब्दों से करनी चाहिए, जिससे उनका असर 
पढ़ने वालों पर बुरा न पड़े दोंप समझ कर उनकी विवृति करनी 
आ्वाहिए। जो उपन्यास लेखक अश्लील दृश्य दिखाकर पाठकों के 
पाशविक विकारों की उत्तेजना करता है, अथवा ऐसे चरित्रों के चित्र 
खोँचता है जिनसे दुराचार की वृद्धि हो सकती है, वह समाज का 
शत्रु है। यदि वह इस तरह के उपन्यास केवल इस इरादे से लिखता 


५ कोड ) 


और प्रकाशित करता है कि उनकी अधिक बिक्री से वह मालदार 
हो जाब तो वह गवनमेंट के न सही, समाज के द्वारा तो अवश्य ही 
बहुत बड़े दंड का पात्र है । 

उपन्यास रचना तो अश्र पश्चिमी देशों में कला की सीमा को 
पहुँच गई है। जो उपन्यासकार ऐसे उपन्यास की सृष्टि करता है 
जिसके पात्रों के चरित्र चिरकाल तक सद॒पदेश और समुदार शिक्षा 
देने की योग्यता रखते हैं वही श्रेष्ठ उपन्यास-लेखक है | वह चाहे तो 
राजा से लेकर रंक तक को और मज़दूर से लेकर करोड़पति तक को 
कुछ का कुछ बना दे | वह चाहे तो बड़े-बड़े दुराचारों और कुसंस्कारों 
की जड़ें हिला दे | वद चाहे तो देश में अद्भुत जाग्रति उत्पन्न करके 
टुःशासन की भुजाओं को वेकार कर दे । जिस उपन्यासकार की रचना 
से समाज के किसी के अल्प द्वी समुदाय को कुछ लाभ पहुँच सकता 
हू सो भी कुछ दी समय तक, वह मध्यम श्रेणी का लेखक है। निकृष्ट 
वह है जो अपनी कुरुचि-वद्धक कृतियों से सामाजिक बंधनों को 
शिथिल ओर दुर्वासनाओं को और भी उच्छु छल कर देता है | दुकान- 
दारी द्वी की कुत्सित कामना से जो लोग, पाठकों को पशुबत्‌ समर 
कर, धास-पात सद्ृश अपनी वे-सिर-पैर की कहानियाँ उनके सामने 
केंकते हैं । - 
ते के न जानीमहे 


मेघदूत 


कविता-कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेबदूत एक 
ऐसे भव्य भवन के सद्दश है जिसमें पद्चरूपी अनमोल रत्न जड़े हुए 
है-ऐसे रत्न, जिनका भोल ताजमहल में लगे हुए रत्नों से भी कहीं 
अधिक है | ईंट और पत्थर की इमारत पर जल-द्बबष्टि का असर पड़ता 
है; आँधी-तूफान से उसे हानि पहुँचती है; तरिजली गिरने से वह 
नष्ट-श्रप्ट भी हो सकती है | पर इस अलौकिक भवन पर इनमें से किसी 
का कुछ भी जोर नहीं चलता । न वह गिर सकती है, न विस सकती 
है, न उसका कोई अंश टूट ही सकता है। काल पाकर ओर इमारतें 
जीर्ण होकर भूमसात्‌ हो जाती हैं ; पर यह अदूमुत भवन न कभी 
जीर्ण होगा और न कभी इसका ध्यंस ही होगा | अत्युत इसकी रमणी 
यता-बृद्धि ही की आशा है। इसे अजर भी कद सकते हई और 
अमर भी । 

अलकाधिपति कुचेर के कर्मचारी एक यक्त ने कुछ अपराध किया | 
उसे कुबेर ने, एक वर्ष तक अपनी प्रिवतमा पत्नी से दूर जाकर रहने 
का दण्ड दिया | यक्ष ने इस दस्ड को सुपचाप स्वीकार कर लिया । 
अलका छोड़कर वह मध्यप्रदेश के रागगिरि नामक पर्वत पर आया । 
चहीं उसने एक वर्ष ब्रिताने का निश्चय किया। आपाढ का मद्दीना 
आने पर बादल आकाश में छा गये। उन्हें देखकर यद्य का पत्नी 
वियोग-दुःख दूना हो गया । बह अपने को भूल सा गया | इसी दशा 
में उस बिरही यक्ष ने सेघ को दूत कल्पना करके, अपनी वातों अपनी 
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वी के पास पहुँचानी चाही । पहले कुछ थोड़ी सी भूमिका ब्रॉधपकर 
आने मेघ से अलका जाने का मार्ग बताया, फिर संदेशा कहा। 
'लिदास ने मेबदूत में इन्हीं बातों का चणन किया है। 
मेबदूत की कविता सर्वोत्तम कविता का एक बहुत ही अच्छा 
मूना हैं। उसे वही अच्छी तरह समझ सकता है जो स्वर्य कवि 
'] कविता करने ही से कवि-पद्वी नद्ीं मिलती । कवि के छदय 
गे--कवि के काव्य-मर्म्म को--जो जान सकते हैं वे भी एक प्रकार 
 क्रवि हैं। किसी कवि के काव्य के आकलन करनेवाले का हृट्य 
दि कहीं कवि ही के हृदय सदश हुआ तो फिर क्‍या कहना है। 
इस दशा भें आकलनकर्ता को वही आनन्द मिलेगा जो कवि को उस 
कबिता के निम्भाण करने से मिला होगा । जिस कविता से जितना 
ही अधिक आनन्द मिले उसे उतना दी अधिक ऊँचे दरजे की सम- 
मना चाहिए | इसी तरह, जिस कवि या समालोचक को किसी काव्य 
के पाठ या स्सास्वादन से जितना ही अधिक आनन्द मिले उसे उतना 
दी अधिक कविता का मर्म्म जाननेवाला समझना चादिए। इन बातों 
को ध्यान में रखकर, आइए, देखे, कालिदास ने इस काव्य में क्‍्या- 
क्या करामातें दिखाई हूं। पर इससे कहीं यह न समझ लीजिएगा 
कि हम कवि था समालोचक द्वोनें का दावा करते हैं। हम तो ऐसे 
मदहानुभावों के चरणों की रज भी नहीं | तथापिं-- 
नभः पतन यात्मसमं पतत्रिणः | 
इस कविता का विपय--व्दां तक कि दसका नाम भी--कालि- 
ठास के परवर्ती कवियों को इतना पसन्द आया है कि इसकी छाया 
पर इंसदूत, पदाद्ववदृत, प्रनदृत और कोकिलदूत आदि कितने द्वी दूत- 
फाच्य बन गये हैं। यद्द इस काव्य की लोक-प्रियता का प्रमाय है । 
कालिदास को इस काव्य के निर्म्माण करने का ब्रीज कदाँ से 
मित्रा ? इसका ठत्तर।हत्यासम्याते पच्रनतनय मैथिलीवोन्मुखी सा -- 
इत्यादि इसी काव्य में है । 
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४इत्तनो कहत तोहिं मम प्यारी। 

जिंमि हनुमत को जनक-दलारी ॥ 

सीस उठाय निरखि घन लैहे । 

प्रफुलित-चित हें. आदर देहे ॥” 
यक्ष की तरह रामचन्द्र को भी वियोग-व्यथा सहनी पड़ी थी। 
: उन्होंने पवनसुत हनूमान्‌ को अपना दूत बनाया था। यक्ष ने मेत्र 
को दूत बनाया | मेत्र का साथी पवन है, हनूमान्‌ की उत्पत्ति पवन से 
है। अतएव दोनों में पारस्परिक सम्बन्ध भी हुआ । यह सम्बन्ध काक- 
तालीय-सम्बन्ध हो सकता है, परन्तु मैधिली के पास रामचन्द्र का 
रंदिशा भेजना चैसा सम्बन्ध नहीं बहुत सम्भव है, कालिदास को इसी 
सन्देश-स्मृति ने प्रेरित करके उनसे इस काव्य की स्वना कराई हो; 
बहुत सम्भव है, यह मेघ-सन्देश कालिदास द्वी का आ्रत्म-सन्देश हो । 

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि कालिदास की जन्मभूमि काश्मीर 
है। वें घाराधिप विक्रम के सभा-रत्न थे। यदि यह बात सत्य द्वो तो 
काश्मीर से धारा के मार्ग में जो नदियाँ, नगर, पर्वत और देश आदि 
पड़ते हैं उनसे कालिदास का बहुत अच्छा परिचय रहा होगा | धारा 
और काश्मीर के आसयरास के प्रदेश, नगर और पर्वत आदि भी 
उन्होंने अवश्य देखे होंगे । मे्र को बतलाये गये मर्ग में विशेष करके 
इन्हीं का वर्णन है और यह वर्णन बहुत दी मनोहर और प्रायः यथार्थ 
है। अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो काश्मीर दी कालिदास की जन्म- 
भूमि हो और जिन वस्तुओं और स्थलों का उन्होंने इस काव्य में 
वर्णन किया है उनको उन्होंने प्रत्यक्ष देखा हो | हा 
कवियों की यह सम्मति है कि विषय के अनुकूल छुन्दायाजना 

करने से चर्ण्य बिपय में सजीवता सी आ जाती है | वह विशेष खुलता 
हैं। उसकी सरलता, और सहृदयों करो आननिदित करने की शक्ति बढ़ 
जाती है | इस काव्य में शुज्ञार और कद्य-स्स के मिश्रण की अधि- 
कता है। यक्षु का सन्देश कादणिक उक्तियों से मरा हुआ है । जो 


कल 


सनुप्य कारुणिक आलाप करता है, या जो प्रेमोद्रेंक के कारण अपने 
मैम-पात्र से मीठी-मीटी बातें करता है, वह न तो साँप के सद्ृश ठेढ़ी- 
भेट्टी चाल चलता है, न रथ के सद्दश दोड़ता दी है | अतएवं उसकी 
बातें भुजज्प्र यात या रथोद्धता, या ओर ऐसे हो किसी दत्त में अच्छी 
नहीं लगतीं | वद्द तो ठहर ठहरकर, कभी धीमे और कभी कुछ ऊँचे 
स्वर में, अपने मन के भाव प्रकट करता है। यही जानकर कालिदास 
ने मन्दाक्रान्ता वृत्त का उपयोग इस काव्य में किया है। ओर, यही 
जानकर उनकी देखा-देखी, ओरों ने भी, दूत-काच्यों में, इसी बृत्त से 

काम लिया है। 
कबि यदि अपने मन का भाव ऐसे शब्दों में कहे जिनका मतलब 
सुनने के साथ ही, सुननेवाले की समझ में आ जाय तो ऐसा काव्य 
प्रसाद-गुण से पूर्ण कहा जाता हैं। जिस तरह पके हुए अंगूर का रस 
बाहर से मलकता है उसी तरद् प्रसाद-गुण-परिप्लुत कविता का भावार्थ 
शब्दों के भीतर से मलकता है | उसके हृह्यज्ञम होने में देर नहों 
लगती | अ्तएवत्र, जिस काव्य में करुण॒द्व-सन्देश ओर प्रेंमातिशय- 
द्योतक बातें टॉ उसमें प्रसाद-गुण की कितनी आवश्यकता है, यद्द 
सहृदय जनों को बताना न पड़ेगा | प्यार की बात यदि कद्दते द्वी समझ 
में नआझा गई--कारृंगिक सन्देश यद्दि कानों की राद से तत्काल द्वी 
हृदय में नघुस गया-तों उसे एक प्रकार निप्फल दी सममिये | 
प्रेमालाप के समय कोई कोश लेकर नहीं वैठता । करुणा-कन्दन करने- 
याले अपनी उक्तियों में ध्वनि, व्यंग और क्लिप्ठरता नहीं लाने बैठते ] वे 
तो सीधची तरटद, सरल शब्दों में अपने जी की बात कदते हैं। यही 
समफ् कर मदाकति कालिदास ने मेबदूत को प्रसाद-गुण से श्लोत-प्रोत 
भर दिया दे। यही सोचकर उन्दोंने दस काब्य की रचना वैदभमी रीति 
में की ४--सुन-चुनकर सरल और कोमल शब्द रकखे हैं; क़म्बे लग्बे 

समासो यो पास सके नहीं फटकने टिया । 

वादों, दानवों श्रीर मानयों को छोड़कर कवि-कुल-गृद ने इस 
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काव्य में एक यक्षु को नायक बनाया है | इसका कारण है। यक्षों के 
राजा कुबेर हैं | वे धनाधिप हैं। ऋद्धियाँ ओर सिद्धियाँ उनकी दासियाँ 
हैं| सांसारिक सुख, धन ही की बदौलत, प्रास होते हैँ | जिनके पास 
धन नहीं वे इच्द्रियजन्य सुखों का यथेष्ट अनुभव नहीं कर सकते। 
कुबेर के अनुचर, कर्मचारी और पदाधिकारी सच यक्ष ही हैं। अतण्व 
कुंवेर के ऐश्वर्य का थोड़ा बहुत भाग उन्हें भी अवश्य ही प्राप्त होता 
है | इससे जिस यक्ष का वर्णन मेवदूत में है उसके ऐश्वर्यवान्‌ और 
चैमव-सम्पन्न होने में कुछ भो सन्देद नहीं। उसके घर और उसकी 
पत्नी आदि के वर्णन से यह बात अच्छी तरह साबित होती है | 

निधन होने पर मी प्रेमी जनों में पति-पत्नी-सम्बन्धी प्रेस की सात्रा कम 
, नहीं होती । फिर जो जन्म ही से घन-सम्पन्न है--जिसने लड़कपन ही 
' से नाना प्रकार के सुख-भोग किये हैं--उसे पत्नी वियोग ,दोने से 
'कितना दुःख, कितनी हृदय व्यथा, कितना शोक-सन्ताप हो सकता है 

इसका अनुमान करना कठिन नहीं । ऐसा प्रेमी यदि दो-चार दिन के 
लिये नहीं, किन्तु पूरे साल भर के लिये, अपनों ग्रेवसी से सकड़ां 
कीस दूर फेंक दिया जाय तो उसकी विरह-व्याकुलता की मात्रा बहुत 
ही बढ़ जायेगी, इसमें कोई सन्देइ नहीं । ऐसे प्रेमी का वियोग-ताप वर्षा 
में और भी अधिक भीपेणता धारण करता है। उस समय बह उसे 
आयः पागल बना देता है। उसी समय इस बात का निश्चय किया 
जा सकता है कि इस प्रेमी का प्रेम कैसा है और यह अपनी ग्रेयती को 
कितना चाहता है। कालिदास ने इस काव्य में आदर्श-प्रेम का चित्र 
खींचा है | उस चित्र को सविशेष ददयहारी और यथार्थता-व्यज्जक 
करने के लिये यक्ष को नायक बनाकर कालिदास ने अपने कवि-कौशल 
की पराकाप्ठा कर दी है | अतएव आप यह न सममिये कि!कवि ने यों 
ही, ब्रिना फ्िती कारण के, विग्रयोग-प्र गार वर्णन करने के लिये, वक्त 
का आश्रय लिया है। 


विपय-बासनाओं की उृधति के लिये द्वी जिस प्रेम की उसंत्ति होती 
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है वह नीच प्रेम है। बहद्द निन्‍्य और दूषित सममा जाता है। निर्व्याज 
प्रेम अवान्तर बातों की कुछ भी परवा नहीं करता । प्रेम-पथ से प्रयाण 
करते समय आई हुई बाधाओं को वह कुछ नहीं समभता | विज्नों को 
देखकर वह मुसकरा देता है। क्योंकि इन सत्र को उसके सामने 
द्वार माननी पडती है। भेबदृत का प्रेमी निर्व्याज प्रेमी है। उसका 
हृदय बडा ही उठार है। उसमें प्रेम 'की मात्रा इतनी अधिक है कि 
ईर्ष्या, दो प, क्रीच, दिंसा आदि विकारों के लिये जगह ही नहीं | यक्ष 
को उसके स्वामी कुवेर ने देश से निकाल दिया | परन्तु उसने इस 
कारण, अपने स्वामी पर ज़रा भी क्रोध प्रकट नहीं क्रिया। उसको 
एक भी बुरे और कड़े शब्द से याद नहीं किया | उसकी सारी 
विप्रयोग-पीटा का कारण कुवेर था | पर उसकी निन्‍्दा करने का 
उसे खयाल तक नहीं हुआ । फिर, देखिए, उसने अपनी मूर्खता 
पर भी आक्रोश-विक्रोश नहीं क्रिया। यद्रि वह अपने काम में 
झअमसावबधानता न करता तो क्यों बद अयनी पत्नी से वियुक्त कर 
रिया जाता । अपने सारे दुःख-शोक का आदि-कारण वह खुद ही 
था | परन्तु इसका भी उसे कुछ खयाल नद्ीीं। उसने अपने को भी 
नदी विफ्रारा । बद पिऊ्रारता कैसे ! उसके हृठय में दस प्रकार के 
भावों के लिए जगह ही नथी। उसका दृदय तो अपनी ग्रेयसी के 
निर्वात श्रेम से ऊपर तक लवालब भरा हुआ था। वहाँ पर दूसरे 
विफार रह कैसे सकते थे ? 

जो ऐसे से प्रेम- मद से मन द्वो रह्या है, जिसकी सारी इन्द्रियाँ 
अन्याय परिययों से खसिंचकर एक मात्र प्रेम-रस में सर्वतोभाव से हूत्र 
रदी हैं, जिसके प्रेमपरिप्रण दृदय में और कोई सांसारिक भावनायें 
या यासनायें आने का साइस तक नहीं कर सकतीं, बंद यदि अ्चेतन 
मेब को दूत बनाये और उसके द्वारा अपनी प्रयसी के पास अपना सन्देश 
मेरे सो आश्चर्य टी क्या ? जो मत दे और जो संसार की प्रत्येक 


० 
सग्पु में 


| धरने प्रेम बाते को देख रहा टै उसे यदि जड-चेनन का भेद 
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मालूम रहे तो फिर उसके प्रेम की उच्चता कैसे स्थिर रद सकती है ९ 
वह प्रेम ही क्या जोइस तरद के भेद-माव कोदूरन कर दे ।' 
कीट-योनि में उत्पन्न पतंगों के लिए, दीप-शिखा की ज्वाला अपने प्राक- 
तिक दाइक गुण से रहित मालूम होती है । महय-प्रेमी यक्ष को यदि मेव 
की अचेतना का खयाल न रहे तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविकता 
नहीं। फिर, क्‍या यक्ष यह न जानता था क्रि मेत्र क्या चीज है ९: 
वह मेबदूत के आरम्म ही में कहता है--- 
“प्राम घूम नीर ओ समीर मिले पाई देह 
ऐसो घन कैसे दूत-काज भुगवावेगो | 
सेह को संदेसो हाथ चातुर पठेत्री जोग 
चादर कहो जी ताहि कैसे के सुनावेगो ॥ 
बाढ़ी उत्कएठा जक्तु-बुद्धि त्रिसरानी सत्र 
वाह सो निहोस्थो जानि काज करओआ वेगो | 
कामातठुर होत हूँ सदाई' मति-हीन तिन्हें 
चेत ओर अ्रचेत माँहि भेद कहाँ पावेगो” ॥ 
उस समय यक्षु को केवल अपनी प्रेयसी का खयाल था। वही. 
उसके तन और सन में बसो हुई-थी। अन्य सांसारिक ज्ञान उसके चित्त 
से एकदम तिरोहित हो गया था। वह एक प्रकार की समाधि में 
निमग्न था | इस समाघिस्थ अवस्था में यदि उसने निर्जीव मेत्र को 
दूत कल्पना किया तो कोई ऐसी बात नहीं की जो समझ में न आ 
सके | कवि का काम वैज्ञानिक के काम से मिन्न है। वैज्ञानिक प्रत्येक 
पदार्थ को उसके यथार्थ रूप में देखता है। परन्तु यदि कवि ऐसा 
करे तो उसकी कविता का सौन्दर्य, प्रायः सारा, विनष्द हो जाव। 
कवि को आविष्कर्ता या कल्मक् न समझना चाहिए । उसकी सृष्टि: 
ही दूसरी है। वह निर्जाव को सजीव और सजीव को निर्जीब कर 
सकता है। अतएव मध्य-भारत से हिमालय की तरफ़ जानेवाले 
पवन-प्रेरित मेघ को सन्देश-वाइक बनाना ज़रा भी अनोचित्य- 
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दशक नहीं । फिर, एक बात और भी है। कवि का यद् आशय नहीं 
४ कि मेत्र सचमुच दी यक्ष का सन्देश ले जाय। उसने इस बहाने 
विग्रवुक्त यक्ष की अवस्था का वर्णन मात्र किया है' और उसके द्वारा 
यद्द ठिखाया है कि इस तरह के सच्चे वियोगी प्रेमियों के हृदय की 
क्या दशा ! होवी है ; उन्हें कैसी-कैसी बातें यूकती हैं, और उन्हें अपने 
प्रेमपात्र तक अपना कुशलब्बत पहुँचाने की कितनी उत्कण्ठा होती है । 

यज्ञ को अपने मरने-जीने का कुछ खयाल न था। खयाल उसे 
था केवल अपनी प्रियतमा के जीवन का। “दयिताजीवतालम्बना- 
धम-ही उसने सन्देश भेजा था | उसकी दथिता का जीवन उसके 
जीवन पर अबलम्धित था| उसके मरने गथवां जीवित होने में सन्देद 
उसन्न होने से उसकी दबिता जीती न रद्द सकती थी। अत्तणव यक्ष 
का सन्देश उसकी यज्निणी को जीती रखने की रामब्राण ओपधि थी | 
यह ओपबि बह जिसके द्वारा पहुंचाना चादता था उसके सुख-दुःख का 
भी उसे इहुत खाल था। इसी से उसने मेथ्र के लिए ऐसा मार्ग 
बतलाया जिससे जाने में जगा भी कष्ट न हो | उसके मार्ग-अ्रम का 
परिदार होता रहे, अ्रच्छे-थ्च्छे दृश्य भी उसे देखने को मिले, और 
देखनाओ ओर तीथों के दर्शन भी हों | ऐसा न होने से मेघ भी क्‍यों 
उसझा सन्देश पहुंचाने को राज़ी होता ? फिर, एक बात और भी है । 
विर्द कातर यज्ञ का सन्देश उसकी प्रियतमा तक पहुंचा कर उसे 
जीवन दाने देना कछ कम पुरय का काम नहीं । संसार में परोपकार 

पर दे । उसे करने का मीक्ता भी मेत्र को मिल रहा हे । 
फिर भला क्यों न बट यक्ञ का सन्देश ले जाने के लिए राजी द्वोता | 


डर 


रे 


ट 


गमिरि से गलका नक जाने में विदिशा, उत्जबिनी, अवन्ती, कन- 
पल, देवा, निया, भागीरशथी, कैलाश आदि नगगें, नदियों और पर्व्ों 
के स्मयीय इस्यों का बर्गन कालिदास ने किया है। उरस्हें देखने की 
कस उन्परदा ने होगी ? कीसन ऐसा छठय-दीन दोगा जो उब्जयिनी 
मे मधाल के शरीर अलास में शंक्स्-पार्ससी के दर्शनों से अपनी 
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आत्मा को पावन करने की इच्छा न रखे ? कोन ऐसा आत्म-शत्र 
द्ोगा जो जंगल में लगी हुई आग को जल की धारा से शान्त करके 
चमरी आदि पशुओं को जल जाने से बचाने का पुण्य-सञ्यय करना 
न चाहे ! मार्ग रमणीय, देवताओं और तीथों के दर्शन, परोपकार 
करने के साधन--ये सब ऐसी बातें हँ जिनके लिए मूढ से मूठ मनुष्य 
भी थाड़ा ,चहुत कष्ट खुशी से उठा सकता है। मेत्र की आत्मा तोः 
आदर होती हैं ; सन्तप्तो 'को सुखी करमा उसका विरुद है। श्रतएव 
यह यक्तु का सन्देश प्रसन्नता-पूर्वक पहुँचाने को तैयार हो जायगा, 
इसमें सन्देह ही क्या है | 
अपनी प्रियतमा को जीवित रखते में सहायता देने वाले मेत्र के 
लिए यक्ष ने जो ऐसा अमहार्क और सुखद सार्ग बतलाया है वह 
उसके हदव के ओदार्य्य का दशक है। कालिदास ने इस विपय में 
जो कवि-कौशल दिखाया है उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती | यदि मेथ 
का मार्ग सुखकर न होता--और, याट रखिए, उसे बहुत दूर जाना 
धा--तो कौन आश्चर्य जो वद अपने गन्तव्य स्थान तक न पहुँचता | 
ओर, इस दशा में, यक्तिणी की क्या गति होती, दसका अनुमान 
पाठक स्वयं ही कर सकते हैं| इसी टःखद दर्भटना को थालने के लिए 
ऐसे अच्छे मार्ग की कल्पना कवि ने की है । 

प कहेंगे, यह नि््याज प्रेम कैसा कि यक्ष ने, सन्देश में, अ्रपनीः 
वियोगिनी पत्नी का कशल-समाचार तो पीछे पूछ, पहले अपने ही को 
अव्यापन्षः' कहकर अपना कशल-बृत्त चतलाने ओर अपनी ही वियोग- 
व्यथा का वर्णन करने लगा । इससे तो यढी सूचित द्ोताह कि उसे अपने 
सुख-दःख का अधिक खयाल था, यक्षिणी के छुख-दुःख का बहुत दी 
कम | नहों, ऐसा न कहिए,। यक्तु का यह कॉम उल्टा आपके इस 
अनुमान का खण्डन करता है। आप इस वात को भूल गये हैं कि 
यक्षिणी का जीवन यक्ष के जीवन पर ही अवलम्बित है। छतसमें 
संशय उत्पन्न होने से वह जीवित नहीं रह सकती | मेबदूत को पढ़े 
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कर यदि आपने इतना भी न जाना तो कुछ न जाना। यक्तिणी के 
प्राणावलम्ब का हेतु यक्ष है। अतएवं उसी के कुशल-समाचार 
सुनने से बद्चिणी अपना जीवन धारण करने में समर्थ हो सकती है । 
यक्ष को स्वरार्थी न समम्िए । बह अपनी दशा का वर्णन करके अपनी 
स्वार्थपरता नहीं पकट करता । वह अपनी दयिता के जीवन को नष्ट 
होने से बचाने की दवा कर रहा है। यक्ष के सन्देश की पहली पंक्ति है-- 
“प्रतुमित्र॑ प्रियमविधवे मामम्बुवाहम? | 

थ्राप देखिए, इसमें यत्न ने 'भठुं!ः पद रखकर पूवरोक्त आशय 
को कितनी स्पष्टता से श्रकद किया हैं। जान-बूककर उसने सन्देश के 
आदि ही में पति-शब्द का बाचक भर्तु-शब्द इसी लिए रक़खा है जिसमें 
यक्षिगी को तस्फ़ाल इसका ज्ञान हो जाय फि मेरा पति जीवित है। 
पिवोगिनी परत्तित्रताओं के कान में यद शब्द जैसी अनृतवर्या करता है 
उसका अन्दाजा सभी सहृदय कर सकते हैं | कबि यदि चाद्वता ती 
अभुमित्रं' की जगद्द “मित्र भर्तुट कर सकता था| उससे भी छन्द 
की गति में व्याबात न आना । परस्ठ नहीं, उसने यक्षिणी के कान 


है] 
ब्लक अणपकजज 


में सबसे पद्िले “भर्त॑2! का सुनना दी उचित सममका । 

पुनो क्त पक्ति में पभठुं! का समकन्न और अर्थ-विशेष से भरा 
ध््या आअधिवय' पद भी है। सन्देश की पहली पंक्ति म॑ इसके रखने ; 
या भी कारग दे | यद्च ने इसके द्वारा अपनी सद्दर्मचारिशी को 
पायूनित किया है फ्ियू बिवया नहींदधों गई---पौभाग्यवती बनी 


>> ० 
चलन (हा हरा 


टुई है; तेरा स्वामी श्रत्र तक जीता दे। दससे अधिक आननन्‍ददाबक 
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* री-+बीर पतित्राणगा खो--डके लिए. और क्या दो सकता 

! पक्ष का सन्देश उसकी पनी के लिए सचमुच दी श्ोजपेय! है । 
हिरिपा सी चाहतों हद्वि उनके परनतिछे यम का छोटे से छोटा 

पथ भी कोट कर लाग्य। थे उसके सर्वाशि पर श्पना अधिकार 


३ ५४७३० ह़। हि दी उपज सटत 
मैन हा हा | ] ब 


हु 5 बजा का श्स कम ० अं थ्टि 
परामावस्खथा मे उन्हे शपन दस अ्रविकार के छित 


५ मानना है । 


+ 
४ इस गज ह् गा लग धान प्रा झन्स्टा सर्द 


इसके परिणाम से भी वह अनभिज्ञ नहीं। यही कारण है जो बह 
अपनी वियोग-कातरता का कारुणिक वर्णन कर रहा है। यही कास्ण 
है जो बह छोटी छोटी चीज्ञों में मी अपनी पत्नी की सहशता दूं 
रहा है| यद्दी कारण है जो वह उत्तर-दिशा से आये हुए सुरभित 
पवन के स्पर्श को भी बहुत कुछ समस्त रहा है | वह यद्द वतला रहा 
है कि दूर हो जाने से मेरे प्रेंम में कमी नहीं हो गई; प्रत्युत वह पहले 
सेभी अधिक प्रगाढ़ हो गया है | अ्तण्व तू अपने भन में किसी 
अकार की अनुचित आशझ्ला को स्थान न दे । 

यक्ष के निःस्वार्थ ओर निर्व्याज प्रेम की सीमा नहीं निर्धारित 
'की जा सकती । वह अपने- कुशल-समाचार भेजकर थ्औौर अपनी 
पिरह-बयाकुलता का वर्णन करके ही चुप नहीं रह्य । उसे शक्ल 
हुई कि कहीं मेरी पत्नी इस सन्देश को बनावटी न समके। प्रेमियों 
की दशा बड़ी ही विचित्र होती है; वे न कुछ को बहुत कुछ समभने 
लगते हैं और हवा में गाँठें लगाना भी वे खूब द्वी जानते हैँ। यक्ष 
की अंजीव अवस्था है | उसे डर है कि कहीं ऐसा न दो कि इतना 
आश्वासन देने पर भी यक्षिणी इन बातों पर पूर्ं -विश्वास न करे। 
अत इस सन्देद का भंजन करना भी उसने आवश्यक सममा। 
इसी लिए उसे सन्देश भें यह कहना पढ़ा--- 

“ओर कहूं सुनि एक दिना दियरा लगि मेरे तू सोई रदी 

अआवत नींद न वेर भई जगि औचक रोय उठी तबद्ी । 

पूछी जु में घन बारदिवार तो तें मुसकाइ के ऐसे कही 

देखति दी सपने छलिया ठुमने एक सौति की बाँद्द गद्दी ॥”? 

अब सन्देह करने का कोई कारण नहीं । यक्ष के जीवित होने का 
इससे अधिक विश्वसनीय प्रमाण और क्या हो सकता है ? 

मेबदूत के यक्ष का प्रेम पत्नी-सम्ब्धी है। वह ऊँचे दरजे का 
है। वह निः्वार्थ है---निदोंप है । यक्षु अयने ओर अपनो प्रेयती के 
जोबन को अन्योग्वाश्रित समझता है । यक्षु जिस तरह अपना सन्देश 
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भेजकर पत्नी की प्राण-रक्ता करना चाहता है उसी तरह, बहुत सम्भव 
है, उसकी पत्नी भी वियुक्त होने के कारण पति की आण-घारणा के 
विपव में सशदू रही दोगी । ऐेम से जीवन पत्रित्र हों सकता हे, प्रेम से 
जीवन को अलोकिक सौन्दर्य थरास्त हो सकता है, प्रेम से जीवन सार्थक 
दी सकता है | मनुष्य-प्रेम से ईश्वर-सम्बन्बी य्रेंस की उतत्ति हो सकती 
ह--ट्सके कितने दी उदाहरण इस देश में थाये जाते हैं। गोपियों के प्रेम 
की आ्राप लोकिक न समकमिए, | बह सर्वथा अलोकिक था | अन्यथा-- 
नो चेद्रय॑ विरहजाग्स्ुपयुक्तरेहा | ध्यानेन यामि पदयो:दर्वी सखेते ॥ 

उनके मुखतसे कभी न निकलता | अतएव प्रेस की सदिसा अकथध- 
सीय है। जिसने उस्त कुछ भी जाना है बढ कालिदास के मेबदूत के 
रहस्य की भी जान सकेगा | 

परन्तु, जो लोग उस रास्ते नहीं गये उनके मनोरंजन ओर आन- 

गस्यादन की भी सामग्री मेबदूत में है। उसमें आपको चित्रकूद के 

पर बने हुए ऐस कुज्ज देखने को मिलेंगे जिनमें बनचरों की खियां 
र करती है। पदतो के ऐस दृश्य आय देखेंगे जिन्हे बपा- 
ऊ्नल बही लोग देख सकते हूँ जा पवतवासी हैं या जा विशेष 
निमित्त पवतो पर जाने हैं। दशा की केतकी कभी आपने 
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लोभ 


लोभ त्रहुत बुरा है | वद॒ मनुष्य का जीवन 'दुःखमय कर देता है; 
क्योंकि अ्रधिक धनी होने से कोई सुखी नहीं होता ) धन देने से सुग्व नहीं 
मोल मिलता । इसलिये जो मनुष्य सोने ओर चाँदी के ढेर ही को सत्र 
कुछ समभता है, बह मूर्ख है। मूर्ख नहीं, तो वह बृथा अहंकारी 
अवश्य है | जो बहुत धनवान है, वह यदि बहुत वुद्धिमान्‌ श्र बहुत 
योग्य भी होता तो हस घन ही को सब कुछ सममते | परन्तु ऐसा 
नहीं हैं | धनी मनुष्य सत्से अधिक बुद्धिमान नहीं होते। दसलिये 
धन को विशेष आदर की दृष्टि से देखना भूल है; क्योकि उससे सच्चा ' 
सुख नहीं मिलता | इस देश के पहुँचे हुए विद्वानों ने घन को सदा 
ब॒ुच्छु माना है। यह बात आजकल के समय के अनुकूल नहीं । 
योरप और अमेरिका के ज्ञानी धन ही को बल--बल नहीं, सर्वस्थ 
सममते हैं | परन्तु जिस धन के कारण अनेक अनर्थ होते हें, उस धन 
को प्रधानता कैसे दी जा सकती है १ और देशो में उसे भज्ञे ही प्रधा- 
नता दी जाय; परन्तु मारतवर्प में उसे प्रवानता मिलना कठिन है। 
जिस देश के निवासी संसार ही को मायामव, अतएुवं दुःख का मूल 
कारण सममते हैं, वे धन को कदापि सुख का हेत नहीं मान 
सकते 

बहुत धनवान्‌ होना व्यर्थ है। उससे कोई लाभ नहीं | क्योंकि 
साधारण रीति पर खाने-पीने और पहनने आदि के लिये जो धन 
काम आता है वही सफल है। उससे अधिक धन होने से काई काम 
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रस्पर बैर है। अ्रतएव उसी को धनी समभना चाहिये जिसकी 
आवश्यथकतायें कम हैं; क्योंकि वह थोड़े ही में तृत दो जाता है। ततति 
ही मुख है; और लोभ दी दुःख है । 
तोर नीरोगता का लक्षण है; लोभ बीमारी का लक्षण है । जो 
मनुष्य खाते खाते ससन्तुष्ट नहीं होता, उसे अधिक खिलाने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती | उसके लिये वैद्य की आवश्यकता होती है। ऐसे 
मनुष्यों को अविक खिलाने को अपेक्षा उसके खाये हुए पदार्थो' को, 
बमन कराके बाहर निकालना पढ़ता है । क्योकि अनावश्यक अथवा 
आवश्यकता से अधिक पदार्थ पे: में रहने से रोग हुए बिना 
नहों रहता । इसी तरह जिनको सन्तोपष नहों, थ्रर्थात्‌ जो लोग प्रति- 
दिन अधिक अधिक घन इकट्ा करने के यस्‍्न में रहते हैँ, उनको 
अधिक देने की अ्रपेज्ञा उनसे कुछ छीन लेना अच्छा है। क्योकि जन्र 
कोई वस्तु कम हो जाती है, तत्र मनुष्य बची हुई से सन्‍्तोप करता है । 
अतणव सन्‍्तोय होने से उसे सुख मिलता है। सनन्‍्तोष न होने से कभी 
सुख नहीं मिलता; किसी न क्रिसी वस्तु की सदेव कमी ही बनी रहती 
है| लोभी भनुष्य को चाहे त्रिलोक की सम्पत्ति मिज् जाय, तो भी उठे 
ओर सम्पत्ति पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। ः 
लोग एक तरह की बीमारी है; परन्तु हे वह बडी सख्त चीमारी | 
सख्त इसलिये है कि वह अपने को बढ़ने का यत्न करती है, घटाने 
का नहों | जो मनुष्य भूखा होता है, वह भोजन करता है; मोजन छोड़ 
नहों देता । परन्तु लोभी का प्रकार उलय है। उसे द्रव्य की भूख 
रहती हे; परन्तु जब्र वह उसे _मिल जाता है, तब उसे बह काम में 
नहीं लाता; रख छोड़ता है; ओर अधिक धन पाने के लिए दौड़-घूप 
करने लगता है । 
लोभी मनुष्य -बहुधा इसलिए, धन इकछा करता है जिसमें उसे 
किसी समय उसकी कमी न पढ़े । परन्तु उसे उसकी कमी हमेशा ही * 
बनी रहती है। पहले उसकी कमी कल्यित होती -है; परन्तु पीछे से बह 
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यथार्थ--ग्रसली हो जाती है; क्योंकि घर में धन होने पर भी बह उसे 
काम में नहीं ला सकता | लोभ से :असन्‍्तोय की वृद्धि होती है, और 
सनन्‍्तोपष का सुख खाक में मिल जाता है| लोभ से भूख घढ़ती है और 
तृप्ति घटती है। लोभ से मूल धन व्यर्थ बढ़ता है, ओर उसका उपयोग 
कम होता है | लोभी का धन देखने के लिये, वृथा रक्षा करने के लिए 
और दूसरों को छोड़ जाने ही के लिये होता है। ऐसे धन से क्‍या 
लाभ ? ऐसे धन को इकछा करने में अनेक कष्ट उठाने की अपेक्षा 
संसार भर में जितना धन है, उसे अपना ही समसना अच्छा है। 
क्योकि लोभी का धन उसके काम तो आता नहीं; इसलिये उसे दूसरे 
का धन, सन ही मन, अपना सममकने में कोई हानि नहीं | उससे उलयय 
लाभ है; क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिये परिश्रम नहीं करना पड़ता । 
लोभियों को खजाने के सन्‍्तरी -समझना चाहिये। लोभी मनुष्य जब 
तक जीते हैं, तब्र तक सनन्‍्तरी के समान अपने धन की रखवाली करते हैं 
और मरने पर उसे दूसरों के लिये छोड़ जाते है। 

कोई कोई लोमी, अपने पीछे, अपने ल्वड़कों के काम आने के 
लिए. धन इकट्ठा करते हैं। उनको यह समझ नहीं कि जिस धन के 
बिना उनका काम चल गया, उसके बिना उनके लड़कों का भी चल 
जायगा | इस प्रकार वाप-दादे का धन पाकर अनेक लोग बहुधा उसे 
बुरे कामों में लगा कर खुद भी बदनाम होते हैं और अपने बाप-दादे 
को भी बदनाम करते हैं । 

धनवान्‌ यदि लोभी है तो उसे रात को चैसी नींद नहीं आ सकती 
जैसी निर्धन अथवा निलोमी को आती है। धनवान को निर्धन की 
अपेक्षा मय भी “अधिक रहता है। यदि मनुष्य लोभी है तो थोड़ी 
सम्पत्तिवाले से हम अधिक सम्पत्तिवाले ही को दरिद्री कहेंगे। क्योंकि 
जिसे ४ रुपये की आवश्यकता है, वह उतना दरिद्री नहीं, जितना 
५.०० रुपये की आवश्यकतावाला है। कहाँ ५ और कहाँ ४५०० सघनता, 
और निर्धनता मन की -बात है | .जिनका मन उदार है, वे अनुदार 


( १०१ ) 


ओर लोभी मनुप्यो की अपेज्ञा अधिक धनवान है, क्योंकि उदारता 
* के कारण उनका घन किसी के काम तो आता है--चाहें वह बहुत 
डी थोडा क्यों न हो । बहुत धनी होकर भी यदि मनुष्य लोभी हुआ 
और उसका धन किसी के काम ने आया तो उसका होना न होना 
दोनो बराबर हैं | शेख सादी ने बहुत ठीक कहां है -- 
तवंगरी बदिलस्त न बमाल 
श्र्थात्‌ अमीरी दिल से होती है, माल से नहीं | 


क्रोध 


याद रखिए, क्रोध से और विवेक से शत्रुता है। क्रोध विवेक 
का पूरा शत्रु है। क्रोध एक प्रकार की प्रचंड आँघी हैं । जब क्रोध रूपी 
आँधी आती है, तब वूसरे की बात नहीं सुनाई पढ़ती | उस समय 
कोई चाहे कुछ भी कहे, सब्र व्यर्थ जाता है। आँधी में भी किसी की 
बात नहीं सुन पड़ती | इसलिए ऐसी आँधो के समय बाहर से सहा- 
यता मिलना असंभव है । यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो 
भीतर से ही मिल सकती है। अ्रतएवं मनुष्य को उचित है कि वह 
पहले ही से विवेक, विचार ओर चिंतन को अपने हृदय में इकठ्ठा कर 
रकखे जिसमें क्राध रूपी आँधी के समय वह उनसे भीतर से सद्यायता 
ले सके । जब कोई नगर किंसी बलवान्‌ शत्र से बेर लिया जाता है 
तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती । जो कुछ. 
भीतर होता है, वही काम आता है । क्रोधांध होने पर भी बाहर की 
कोई वस्तु काम नहीं आती । इसी लिए हृदय के भीतर सुविचार थौर 
चिंतन की आवश्यकता होती है । 

क्रोध इतना चुरा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नाश 
करने की चेष्य करता है| वद॒विप है; क्योंकि उसके नशे में मले- 
बुरे का ज्ञान नहीं रहता । वह मूर्तिमान्‌ मत्सर है; उसके कारण 
चुद्र से कु द्र मनुष्य का भी लोग सत्सर करने लगते हैँ । क्रोधी मश॒ष्य 
प्रत्येक बात पर, प्रत्येक दर्घट्मा पर ओर. प्रत्येक मनुष्य पर, भिना 
कारण अथवा बहुत ही थोड़े कारण से, तिगड़ उठता है| यदि क्रोध 
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का कारण बहुत बढ़ा हुआ तो वद् उम्र रूप धारण करता है। और 
' यदि उसका कारण छोड हुआ तो चिड़चिड़ाइट ही तक उसकी नीमरत 
पहुँचती है | अतएवं, या तो वह प्रचंड दोता है या उतद्यासलनक। 
दोनों प्रकार से बह बुरा होता है | क्रोध मनुष्य के शरीर को भयानक 
कर देता है; शब्द को कुत्सित कर देता है; आँखों को विकराल कर 
, देता है; चेहरे को आग के समान लाल कर देता है; बातचीत को 
' बहुत उम्र कर देता है | क्रोध न तो मनुष्यता ही का चिह्ृ है और 
न स्वाभाव के सरल किंवा आत्मा के शुद्ध होने दी का चिह्न है। 
बह भीरता अथवा मन की क्ञ द्रता का चिह्न है। क्‍योंकि पुरुषों को 
अपेक्षा स््ियों को अधिक क्रोध आता है; नीरोग मनुष्यों की अपेक्षा 
रोगियों को, युवा पुरुषों की अपेक्षा बुड़ढ़ों को; और भाग्यवानों की 
अपेक्षा अभागियों को | जो मनुष्य क्ष्‌द्र हैं उन्हीं को क्रोव शोमा देता 
है; सज्ञान,ठदार और सत्पुरुषों को नहीं । 
जिसे क्रोध आता है चह उसे दी दुःखदायक नहीं होंता; क्रोध के 
' समय जो लोग वहाँ दोते हैं, उनको भी वद दुःखदायक दो जाता है। 
चार आंदमियों के सामने क्रिसी छोटे से अपराध पर नौकर-चाकरों 
को चुरा-मला कदना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं 
लगता | इस प्रकार क्रोध करना ओर उचित-अनुचित बोलना श्रसम्यता 
का लक्षण है | क्रोध द्वी के कारण स्त्री-पुरुष में जिगाड़ हो जाता है । 
क्रोध ही के कारण मित्रों का साथ, सभा-समाज का जाना, और जान- 
पहचानवालों के साथ उठना-वैठना असह्य हो जाता है। क्रोध ही के 
कारण सीधी-सादी हँसी की बातों से भयानक्र ओर शोककारक घट- 
नायें पैदा दो जाती है। क्रोव दी के कारण मित्र द्रोह करने लगते हैं | 
क्रोध ही के कारण मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उसकी 
- विचार-शक्ति जाती रदतो है; और बातचीत करने में वह कुछ का 
कुछ कहने लगता है। .क्रोध ही के कारण मनुष्य, क्रियो वत्छु का 
चुपचाप शान प्रात न करके, ड्यर्थ कगठ्ाय करने लगता. :वतिनको 
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इश्वर न॒प्रभुता दूं इह उनको क्रोध ,घमंडी बना देता है। क्रोध 
“शसॉर्रीसोर विचार पर परदा डाल देता हैं, उपदेश ओर शिक्षा को 

क्लेशदायक कर देता है; श्रीमान्‌ को द्वेष का पात्र कर देता है | जो 
लोग भाग्यवान्‌ नहीं, वे यदि क्रोधी हुए तो उन पर कोई दया नहीं 
करता । क्रोधी अनेक बुरे विकारों की खिचड़ी है। उसमें दुःख भी 
है, दंष भी है, भय भी है; तिरस्कार भी है, घंड भी है, अ्रविवेकता 
भी है, उतावली भी है, निर्बोधता मी है | क्रोध के कारण दूसरों को चाहे 
जितना क्लेश मिले, तथा जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसी को सबसे 
अधिक क्लेश मिलता है; और उसी की सबते अधिक हानि भी होती है । 

क्रोध से बचने अथवा क्राध को दूर करने के लिये क्रोध करना 
उचित नहीं | अपने _ऊपर भी क्रोध करने से क्रोध बढ़ता है, वद्तो 
नहीं | क्रोध से बचने के लिये मनुष्य को चाहिये कि व अपने मन में 
हतढा से पहले यह प्रण॒ करे कि वह उस दिन क्रोध न करेगा, फिर 
चाहे उसकी कितनी ही हानि क्‍यों न हो । इस प्रकार प्रण करके उसे 
सजग रहना चाहिये | एक दिन बहुत नहीं होता | यदि वह एक दिनः 
भी क्रोध को जीत लेगा तो दूसरे दिन भी वैसा ही प्रण करने के लिये 
उसमें साहस आ जायगा | तब उसे -दो दिन क्रोध न करने के लिए 
प्रण करना उचित है।इस भाँति बढ़ाते बढ़ाते क्रोध न करने का 
स्वभाव पड़ जायगा | क्रोव मनुष्य का पूरा शत्रु है। उसके कारण 
मनुष्य का जीवन दुःखमय हो जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया 
उसके लिये कठिन से कठिन काम करना सहल है। 

क्रोध को. बिलकुल ही छोड़ देना भी अ्रच्छा नहीं | किसी को ढुंरा 
काम करते देख उसे पहले मीठे शब्दों से उपदेश देना चाहिये | यदि 
ऐसे उपदेश से वह उस काम को न छोड़े तो उस पर क्रोध भी करना 
उचित है | जिस क्रोध से अपने कुडम्बियों, अपने इष्ट मित्रों अथवा 
दूसरों का आचरण सुधरे, ईश्वर में. पूज्य-बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता ह 
और परोपकार में प्रवृत्ति हो वह क्रोध बुरा नहीं । | 





